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विज्ञप्ति 

परम इँस स्वामी राम के समग्र हिन्दी ग्रन्थ आज 
इंश्चराजुअद्द से इस र८ थे भाग से सम्पूर्ण प्रकाशित हो 
गये । इस भारी काये की पूर्ति की कृतशता में और स्वामी 
राम के जन्मोत्सव की प्रसन्‍नता में [ कि ज्ञो अगले 
मास में होगा ] लीग के प्रवन्धक मण्डल्त ने यद्ध आज्ञा दे 
दी है कि १४ अक्टूबर से र८प अफ्टूबर तक राम के समग्र 
हिन्दी अन्थ आधे दाम पर ओहकों को दे दिये जायें । जी. पी 
के आडर १५ अक्‍क्टूवर तक आ जाने चाहिये और आर्डर 
के साथ २ एक चौथाई दास भी पेशगी आने चाद्िए और 
नकद दाम दें कर खरीदने चाले आद्क २८ अक्टूबर तक इन 
भ्न्‍थों को आधे दाम पर से सकते हैं ! राम प्यारों फो इस 
शुभावसर पर रामोपदेशों के भ्यार का खूब प्रयत्न 

, करना चाद्दिये। 

भवचदीय 


मैेनजर 


| 4७ पक पु 
निवेदन । 

८ ईश्वर का धन्यवाद है कि लीग अते निरन्तर परिश्रम 
आर प्रयत्न सर अह्मलीन परम दंसख स्वामी रामतीर्थ जी महा- 
राज़ के समग्र लेखों व उपदेश करा दिन्दी अलनुयाद आज 
इस रण८ थे साग मे समाप्त कर खकी। अच स्वामी जा मद्दा- 
राज का काई ऐसा लेख था उपदेश वाकी नहीं रद्दा कि जो 
अन्धावचली के अन्दर प्रकाशित न हो छुका हो | यदि किसी 
राम प्योरे के पास फिसो रीति से ऐसा कोई लेख वा उपदेश 
हो, तो वद्द क्षपया शीघ्र सेज दे, जिस रे इस अन्थावली में 
चह्द शामल हो सके, इस चप के अब दो भाग भकाशित दोने 
शेष रद्द गये हैं, जो आशा है कि शीघ्र निकाले जायेगे पर 
अच इस अ्रन्थाचली में पेन्नाव भानत के भ्रखिद्ध वेदान्त चेत्ता 
चाचा नगीना सिंह वेदी आत्मदर्शी के लेखों का हिन्दी अजु- 
चाद निकाला जायगा | लब सर पहिले उक्त बाबा साहिब की 
प्रसिद्ध पुस्तक वेदानुवचन का अनुवाद दाथ में सिया दे | 
इस का पडिला ओअक अगंल माल में प्रकाशित छोगा। 


यह स्व राम-प्यारों को विदित डी हे कि लीग का 
अपना प्रेंस न धोने ले नियत समय पर अन्थाचली का 
पकाशित कराना उस के लिये कठिन तम हो रहा है, ओर 
जव तक राभ प्यारे अपनी उदारता ले लीग की पूर्ण २ 
सहायता करके इस का निजी प्रेल न खुलवा देंगे, तब तक 
इस के काम में बचिलम्ब की शिकायत नित्य ही नबी 
रहेगी | और इस अनिवार्य विलम्ब फे लिये मद आशा हदें 
कि राम प्यारे ज्यमा करते रहेगें, ओर इस छुटि के दोते हुप्ट 


भी अपनी प्रेम भरी सद्दधायता बनाये रकखर । 
कं मन्न्नी- 


भूमिका । 


बहुत काल्ल से राम प्यारों के हृद्यों मं यह विचार उठ 
रहा था कि स्वामी रास के समझ डउपदेश्यो का एक खंक्तिप्स - 
शुटका-भ्केाशित- हो जिंस में रास भगवान्‌ के अमूल्य और 
डइृपयोगी,/त्तथुएंझेलुमव सिद्ध उपदेशों का स्तार उद्घूत दो | 

यह लिंचाएः खका हकांप के राम-भक्त एम चीनया के 
हृदय में इतलें तीक्न वेग ले तरंगे मारने लगा पके उस से 
विवश दोकर प्रिय चौनैया जी ने भभाव-शाल्ती रामोपदेशों 
को वर्ष के ३६५ दिनों भ॑ विभक्ल करके और रामडायरी के 
नाम से पुस्ताकार बनाकर डसले नारायण के पास सेज़ा। 
ये उपदेश किसी पक विचार की लड़ी में पुरोये हुए नहीं थे,. 
बहिक सिन्‍न ने विषयों के कचत्व दिन के क्रम ले संगठित थे । 
जिस सत्र अभ्यासी पुरुष के क्ित्त पर किसी एक रंग में 
मिरन्‍्तर भभाव नहीं डाज़ सकते थे। इस लिये इस क्रम के 
चद्लने की ओर अन्‍य रामोपदेशो के बढ़ान की आवश्यकता, 
पड़ी । नारायण ले अत्यावश्यक और अस्योपयोंगी रामोप- 
देश को दिन के ऋम से नहीं किन्तु विचार की लड़ीं में पुरो 
कर नच अध्यायो में विभक्त कर दिया है जिस सर प्कर विचाएर 
का जिशारु उसी विचार के निरन्तर अभ्यास से अपने 
छदय की उस से रंग सके । ये उपदेश राम के मरूत हृदय स्थ 
डद्यांग होकर बह हुए हें इस लिये इस खसभ्द् का नाम 
राम-छृदय रकसा गया है । 

आशा है जो खज्जन इस्र पुस्तक के किसी अध्याय का 
दत्त चित्त से निरन्तर अभ्यास करेंगे दे राम के समान 
पफुदिलत ओर प्रखन्‍न चित्त हुए बिना न रहेंगे । 


नारायण 


राम-हृदय. 


७ 


बासी रासती 


परसहंस रू 


ट 
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स्वासी राखतीर्थ | 


(१) भारत-वर्ष । 
दु 
कोई मह्ुष्य स्चे रूप परमात्मा ले अपनी अम्लेद्ता तब 


तक कदापि अज्चुभव नहीं कर सकता जब तक कि समग्र 
राष्ट्र के साथ अमेदवता डख के शरीर के रोम रोम में जोश 


न मारती दो । 
मर 








यह देख कर कि सारा भारत वर्ष अत्येक सारततचक्ला सर 
सातमान 8, अत्यंक भारत सपूत का उस सार कुशा  सचएसे-+ 


सत्पर रचना चांद्वय । 
ते 


किसी व्यक्तिगत और स्थानीय घर्म-को ड्राष्ट्रीय:अैम से 


न स्वामी रामत्तीथ- 


ऊँचा स्थान न देना चाहिये, उन्हें ठीक प्रमाण से रखना दी 
खुख लगता दे ।: 
छ 
राष्ट्र के द्वित की चुद्धि के लिए प्रयत्न करना दी आधिदे- 
सिकर शक्तियों अथोत्‌ देवताओं की झआर/धघना ऋरना दे 
हम 4; 
इंश्चवरानुभवर्थ आवश्यकता दे सनन्‍्य(स भाव ज्ञी-अर्थातत्‌ 
स्वाध को नितान्‍त त्याग कर एस परिखिछ्वन्नात्मा को सारत 
मासा के महान, आत्मा से बिल्कुल अभिन्‍न करने की । 
2 ६ 
परमात्मा या परमानन्द के अद्भुभवार्थ आवश्यकता दे 
आाह्मण भाव फी-अथोत्‌ राष्ट्र की उन्‍नाति फे उपाय सोचने में 
अपनी चुछ्धि समपेण करने की | 
>> 
परमाएनन्‍्द के अज्ुभवार्थ आवश्यकता दे अपने में क्षचीय 
भाव रखने फी-अर्थात्‌ देश के वास्ते भाण स्योछावर करने के 
लिप्ए भति क्षण त्तत्पर रहने की । 


हा 
ण) 


परमात्मा के अछुमवाथ आधपश्यकता है ऋपने में सच्चा 
बैश्य भाव रखने की-अर्थात्‌ अपने घन को राष्ट्र की धरोहर 
स्तमस्कन की । 

६ 

परन्तु परमानन्द व राम को इस जोक वा परलोक में 
अज्ञुभच़् करने के लिए और अपने निजी सूच्भ ( अमूते ) धर्म 
कॉ.चाहाय पत्यक्त जीती जागती मूर्ति बनाने के लिए तुम्दें 
अपने हाथो पेसी से उस पास्थ्रम छ(र५ कि जो कभी शद्ों के 
क़िस्मे 'छोडं-सक्ला- था, इस खन्‍्यास भाव, जाह्म ण॒, च्ीय 


भारत-चर्ष. - 


आर चेश्य की चीरता को आचरण मे लाना दहोगा। 
खन्‍याली भात्र शद्»रों के उद्योग मे परिखणित दोना चाहिये ॥ 
आज वो केवल यही उपाय दे | ज्ञागों, जागो | 
श्छ 
संसार में केवल पक दी रोग है और एक दी ओपाशधि 
है। देवी-विधान के आचरण से दी राष्ट्र निरोस और सरुपर्ेच 
चनाए जा सकते दें । डी ले मजुष्प देवातओं ले अधिक 
अए ओर महात्मा बनाए ज्ञा सकते हैं । 
१04 
अधिकार जमाने क भाव का छोड़ने भें, पेदान्त के 
सनन्‍्याखल-भाव को अहण करने में ही राष्ट्रो और व्यक्तियों 
की सुक्ति निर्सर है । इस से इतर ओर केई मार्ग नहीं है 
श्२ 
भारत में अघेख्य शक्तियों का प्रभाव परस्पर एक दुल्रे 
से विपरीत द्ोने के कारण मिद जाता है, ज्िख से उन का 
परिणाम शुल्य छोता हे | क्या यद्‌ अफ छोख की वाद नहीं 
है? इस का कारण क्या हे?-यह के प्रत्यक दत्त अपने 
पड़ोसियों की चुटियां पर दी अपना ध्यान डालता है । 
॥ श्र 
हा तिरस्कार करने योग्य सत्कार  क्विल्ली देश में उस 
समय तक प्क्तता और प्रेम नहीं हो सकते जब तक कि तुम 
एक दूखरे के दोष पर जोर देते रहते दो । 
| श्छ 
खसफलता-पूर्वंफ जीवित रहने फा रहस्य अपना डदय 
माठ्यत चनालेने में है; ( क्योंकि ) भाता को अपने बच्के 
छोटे या बड़े सभी प्यरेे लगते हे। 


छ स्वामी रामतीथ. 


- १४ हे आ४ 
माता शब्द एस हे कि जो हिन्द्मात्र के हृद्य से महरे सतत 
गदरा साथ उत्पन्न करता हे । 
श्द 
भारत चर्ष में आयः प्रत्येक नगर, नदी, पहाड़ी, एत्थर या 
पशु की कफल्पित सूर्ति बनाई जा कर उस्र की शतिष्ठा की 
जाती दे | क्‍या असी उत्तम समय नहीं आया हे, कि सारी 
माठ-सूमि को देवी रूप समस्का जाय और उस की भत्येक 
एक-देशीय विभूति हम में सारे भारत चर्ष की भक्ति: 
भर दे ? 
१७ 
आप से स्थापित किये छुए श्वेत, ऊँचे मन्दिर ओर 
पत्थर के विष्णु आप के हृदय के पाप को शान्त नहीं करेंगे । 
““पूज्ञों, देश के इन भूरे नारायणों और परिश्रम करने वाले 
बवेष्णुओं को पूजो । 
श्ष्द 
,._ अपने हृथ सर बनाई अग्नि के सुख में बहु-सूरूय घी 
व्यथे नए करने के स्थान पर आप रूखी रोटी के छिलके 
को उस्र जठराशबण्नि के अपेण क्यों नहीं कर देते कि जो 
जावेत किन्तु भुस्त मरते लाखो नारायणों के दाड़ सास को 
खाए जा रही हे १ > 
श्६ 
खबापरि अए दान जो आप किसी मलुष्य को दे सकते 
हैं, वह विद्या चा जान का दान है। आप किसी मजु॒प्य को 
-आज भोजन खिला दे ते कल बह फिर उतना दी भूखा देर 
जायेगा । उख को कोई कला ( हुनर ) सिखला दें तो आप 


पु 


भारत-चर्ष: ड्् 


डे जीवन पर्य्यन्त अपनी जीविका प्राप्त करने के योग्य 
चना देते हें । 
च्र्८ 

आरत बपे की दान शोलता भत्ते मरंत डुणए श्रम- लीबिया 
(शी ) की काई आखिक खसुध नहीं लेती, चरन, बद ईश्थर 
के भवद्ार में पापाणावचन्‌ जड़ बने हुए श्रम के उच्च्र अति- 
लनिश्चियों ( जाहमयों ) की, पद्वित्त दी स तुन्त आलस्तियों को 
भाजन द्िलवाकर दाने शोल दाताओं को सतीथा स्वर्ग में 


>. २ ४. 
नव ज्ञानता छू 


ही] 


श्र 

दुर्बल-खचिच यात्री ज्ञो निरन्तर मुफ्तखोरें आलखियो 
को कुछ सक्दी दे देता दें, परलोक्त में अपनी आत्मा के 
उद्धार निमिच कुछ कर लेन से भले ही अपने को खरादद 
सकता छे | चाद्े जो थी दो, पर इस में तो क्रीचत खलंदद 
नहीं हे कवि उस ने इस समय इस लोक मे इस राष्ट्र के पतन 
ऋरने के लिप्ट अचश्य ऋुचछ कर डाला छे | 

चर 

आश्री जनता भृख्वा मर रखी दें शेप आधो ते स्पछ 
फ़्ल-खर्ची, आवश्यकता ले अधिक सामान, खुगन्ध की 
बोचले, फिय्या गौरच, ऊपरी प्माच चले व्यचदार, समस्त 
अकार की घदु मृल्य व्यथे स्लो, घन्दे श्वन और रोग-जनक 
दिखाने ( ज्ञाइसदारी ) से इची पड़ी दे । 


के 


हट 
भसारवचर्प का लावाध्ण झदस्थ खाद जा की दमब्या का 


असिचर्ष खाने चालों की संनया मे चुछि दी नदी, चरू 
मनिरथक्त और डुश्खदाई रुच्मोम दासता सावसे अहुचित स्वच | 


न «5 


है स्वामी रामतीर्थ- 


घश्छ 


भारतीय राजा और अमीर अपने सारे चहु-सहूय रत्नों 
आर शक्ति को खोकर पोली ऋकनभनाती हुई डपाधियों, 
आर निरुखार फोफे नामों से चुक्क सर्लाले के शेर रद गप्: दें 
श्ध 
.. आज कल के साम्य चादियों की सच स्रबड़ी भूल यह 
है कि वे नाम मात के धनवानों के सार पर करुणा 
इदेखलान की जगदट, उनके अधिकार में जो 'समुद्र फेन 
की बूंद ( कुछ थोड़ा ला धन ) दे, उस के लिए उन से 
खाह करते दे । 
है 
'इग्लिस्तान में चास्तव में कुछ फ़सले नहीं दोती, और 
तो सी देश सम्धिद्शाली हें। क्या कारण ? क्योंकि हाथो 
के देवता इन्द्र को' कल्ाओं और उद्योग धन्धों का भोग 
इतना दिया जाता है, कि अजीण की सीमा तक पहुँच 
जाता छे। 
>> के ब्छ 
कूड़ा कश्कट को फेंक देवा, झूत पशुओं की इड्डियों को 
सुपशे करने ले डरना और जिनको लोग मलबा कदते हैं 
उन सब प्रकार की चीज़ों ले चुणा करके एक पकार का 
' नाखिका-रोग उत्पन्न कर खेना, भारतचर्षे की दूरिद्धता का: 
स्वे-प्रधान कारण हे। 
हे रे र्च्य 
भारतवर्ष की अचोगत्ति अर्थात्‌ सारतबर्ष के पतन का 
कारण चेदान्त-दशेन  समझ्काता हे कि ये कर्म का 
विंघान हे । डे न्‍ 


रन 


सारत-चर्ष. न 


ब््््‌ 
ऊुछ लोग पेसे दें लिनके लिए देशभक्ति का अयथे 
सूत्तकाल की अदृश्! मद्दानता पर निरन्तर आलोचना 
करना दे । ये दीवालिए साहकार हैं, जो बहुत पुराने 
बद्दी-खातों पर जो कि अब व्यर्थ हैं, गडरी देख भाल 
कर रहे हे 
ब्र्० ड़ 
दोने वाले झछुघारक चुत्रक !स सारतचर्ष की प्राचौन 
रीवतियों ओर परमार्थ निष्ठा क्री निन्द्दा मत कर | इस प्रकार 
विरोध का पक नया वोज्ञ योदेने ले भारत चये के मन्तुस्य 


0-०५ 


पकता को आप्त नदी कर सकत 
हर 
छुचछ अंद्ृक्वार को त्वाग कर ओर इस प्रकार देश का 
चस्वमसत रूप दोकर आप कुछ भी- महसूस करो, तो आपका 
छेशा आपके साथ मदखल करेगा। आप आगे बढ़ो, तो 
आप का देग्य आपके पीछे चलेगा ॥ 
जद 


£ 48] 


डल्नसि का बायू-मण्डल चेबा ओर पेस हैं, इकस और 
मजबूरी नहीं, अर्थात्‌ सेवा ऑर अेंम सर डन्‍्नाति होती दें 


ख्वराधि-निरेध सरी आजह्वाओ सत्र चहीं । 
| द्र्ड 

० पक... मी श्र टोचा है, चद्द 
जो मलुप्च लोगेर का नेता बनने के योर ठा हें. चद्द 


अपने सद्ायकी की सुर्सेता, अपने अज्ुगामियों के िंश्वास- 
चात, मानच-जाति की ऋरतबझतठा आर जनता की गुरु-अ्रइदस्य 
झीनता की कर्मी शिकायत नहीं करता ॥ 


है--.3 
कक 


किसी देश का वल छोटे विचार के वड़े आदमियोँ 


चर स्वामी रामतीथ- 


0९० 5 


नहीं किन्तु बड़े विचार के छोटे आदफ्ियों से बढ़दा है | 
4 


पूर्ण प्रज्ञातन्‍्त्-शाखन, समता, वाददरी सता का भार 
डउतार फेंकना, धन एकत्र करने के व्यथे साव को दुए रखना, 
समस्त अल्लाधारण अधिकार के। परे फेक डाकना, वडप्पन 
की. शान को छुकरा देना, ओर छुदूपन की घबराइरट को 
उतार डालना यह भौतिक उणष्टि से चेदान्त दे । 
ह्लेद्‌ 
भत्येक मनुष्य को अपना स्थान रूचय॑ निर्धारित करने 
के लिए एक समान स्वतंत्रता रखने दो; मस्तक चाहे 
जितना ऊंचा रहे, परन्तु पांव खदा प्टफ खमान पृथ्ची पर 
छी रहें। कसी किसी महुप्य के कल्धे अथवा गदेन पर 
न हों, चांहे चद्द स्वये निर्वेल अथवा इच्छुक दी कयें। न हो | 
७ 
अूठे राजनोतिज्ञ त्तो शाक्ति क प्रधान स्वर बजाये चिना दी, 
अथोत्‌ स्वतन्ज॒ता और पेम के साच को लत्ये विना दी राष्ट्र 
की उल्नीत खाने की सोचते छेँ। हे 
ड््घ्र 
अमेरिका और यूरझप का उत्थान ईखा के व्यक्तित्व के 
कारण से नहीं दे । उन्नति का असली कारण अज्ञात झूपे 
रख बैद्ाल्त का आचरण छ्टे। भारतवर्ष का पतन आचरण 
से वेदाल्त के न रहसे स्तर इआ है। 
हले६ 
विदेशी राज-नीतिक्षों खे बचने का एकमात्र उपाय 
आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विधान अर्थात्‌ अपने पड़ोसी स्प 
पेस करते के एतिीयम का अपने जौचन में चरिताथे करना है। 


» भारत-चर्ष. & 


छुठ 
शुद्धता या अशुद्धता के नाम पर, हम की कया अधिकार 
दें कि इश्चर की गुप्त-चर मण्डली ( खुफिया पुलिस ) के 
स्वय निर्वाचित सदस्य का भाग ले ओर ऐसे मनुष्य के 
व्याक्तेगत चरित्र मे काँफे ज्ञिसका सामाज्ञिक जीवन देश के 
लिए द्वितकर वा खसद्दायक हो ! 
छ्र्‌ 
हिन्दू लोगों में दम को ज्ुक्तायीनी नहीं, किन्तु शुरखय 
अद्दण का भाव, अ्रदत्व की भावना, समन्वय की चुद्धि, 
धर्मों व काय्यों का खमानाधिकरण ओर श्रम की भभ्ुता 


को जाग्रत करना है। 
छ्र 
अपने व्यक्तित्व को सारे समाज और खब राष्ट्रों तथा 
पत्येक वस्तु के विरुद्ध डढ़ता-पूर्वक प्रतिपादन करो | 
डरे 
अपनी बुछि ( विचारों ) का देश भर की चुद्ध को 
समर्पण कर देना, अथवा देश के कल्याणार्थ ऐसे चिन्तन 
करना कि माने देशवासियों ले इतर में कुछ नहीं हे. यह 


हि 


ब्ुद्दस्पीति देव निमित्त यज्ञ है । 
8७ 
दिशों में अपना निर्चाह्द करने से इतर और 


न्‍ 


थ 
शक तुम से नदीं दो खकता, तो वहीं रहो । ओर 


आंच 
यवि तुम्हें भारत माता की डुखती हुई छाती पर निफस्मी 
( निए्चेए८ ) रंगती हुई हॉक बनना पड़े, तो अरब के 


सागर ( 67०8797 छ८० ) में कद पड़ों ओर भारतबष में 
फिर पैर रखने की चजाय अर्ची खापरए के अतिथ्य का 


साग लो । > 


श्‌० स्वामी रामती्थे. 


छ५ 
पश्चमीय चिज्ञान से डर कर भागने की वजाए आऊ 
दिन्दू छल को अपनी ब्र॒ह्म--विद्या ( श्रुति ) का स्चे-भधानः 
सद्दायक मान कर स्वागत करें । 
४६ न 
जय कि जाति और वेश के भावों का कांच का पदी 
दिखा का मिलाप नहीं होने देता, उस समय यदि छुम बाते 
€ मामले ) विवेक ओर न्याय द्वारा निपटाना चाहो तो तुम 
छानि कारक निकटता में आ जाते दो 
४७ 
चार्मिक मत मतान्तर ने लोगों के मल्ुष्यत्व को मेघा- 
च्छादित ( छुघला ) कर डाला है और सामान्य स्वदेशा- 
मिमान के भाव को अहरा लगा दिया दे चा अस लिया है। 
छ्द 
भारत के भक्ली ! उस मधुर सुख ग्वाले ( भ्रगवान कृष्ण ) 
के तुम प्यारे पे म-्पात्न बन जाओगे, जब तुम दिव्ष भेम के 
साथ चाणडालत में, ओर में, पापी में, अभ्यागत में और सब 
में विव्य-प्रेम ले उस (प्रभु) के दशन करोगे ओर उस (मश्ठ) 
को केचल पत्थर की स्ूर्ति ही में परिमित न रहने दोपगे । 
छ६ 
शल्ती से जिन को लुम “पतित' कद्दते दो, वे अभी “डे 
हैँ । थे उसी प्रकार से विश्च-विद्यालय के नो- 
आगन्तुक चिद्यार्थी हैं, जिख कार किसी सखसय छुम 


० 


सारत-वषे के प्यारे कटझूर ( शास्तप्-परायण ] मच्ुप्यो ! 
शारत्रों का उचित प्रयोग करो | देश का घर्म तुम रू जाति 


भारत-चर्षे. श्र 


के कठोर से कठोर नियमों को ढीला करने और तीौतच्तण 
जाति-मेद्-भाव को सद्दाजुभूति से दवा देने को कद्दता है |« 
१ 
भेरे प्यारे द्विन्दुओ । परिवर्तेन से अथवा सूमय-अजुकू ल 
बनने सर च्वणा करके ओर पुरानी रीतियों तथा चंश-परम्परा 
पर अधिक ज़ोर देकर अपने को भजु॒ुष्यता के आसन स्त 
नोौथचें मत गिराओो । 
घर 
रेखांश (7,0780प्र6०७।।०५ अर्थात्‌ समय के ) विचार 
से तुम्द्दवारा संदंध भत्ते ही छिंमांचलंके ऋषियों की चेश-पर- 
स्परा सर दो, परन्तु अक्षांश ((करतएकांआ979 अर्थात्त देश ) 
के विचार से अमेरिका और यूरुप के कल्ा-कोशल के यथार्थे 
प्रयोगकर्ताओं के साथ जे आप का सहन्नीचन वा सद्भाव 
( (!०-८5यंडा०706 ) का सम्बन्ध डे, उस से आप इनकार 
नहीं कर सकते । 
डरे 
यदि आप नई रोशनी को जो आप ही के देश की पुरानी 
आर पाचीन रोशनी दे, अदण करने को राजी ओर तय्याण 
नहीं हो, तो जाओ ओर पिठलोक में पूव पुरुषों के साथ 
निवास करो | यदँ ठद्रने का कोन काम हैं £ घ्रणाम ! 
भ्र्ड 
प्यारत ऐसा (स्राव) दो गया है,” इस विचार में समय 
नगर मत करो | अपनी जो अनन्त शक्कि है उसे सेचय करो 
आर उढ़ता से निमरवचय करो कि “ भारत आगे ऐसा 


€ उत्तम ) डोगा ?! 


श्र स्वामी रामतीर्थ- 


श्र 
आज तो यद्द दाल दे कि भारत व में स्वामी और 
परिडव लोग अपने चश को आलस्‍स्यशील निद्गा को 
चनाए रखने चाली लोरी गा रहे हे । 
पे श्द 
स्वतत्रता पूर्वक विचार को भारत वर्ष में पाखएड, नहीं 
नहीं, घोरपाप समझा जाता है | जो कुछ (विचार) म्ठत-भाषा 
से आ रहा दे, वही पवित्र ( माना जाता ) है 
4 
जो चालक इंसाई दो जाता हे, वह अपने टद्विन्दू पिता का 
अपना हाड़ मांस छोते हुए भी गली के कुते से अधिक 
सम्बन्ध-रदित ( अपरिचित ) हो जाता है। 
श्प 
सत्य का अध्यास शक्ति और विजय ( सफलता ) 
दिलाता है। देहाध्यास ( याहे चह ज्ाह्मणत्त्वे का अध्यास्त 
अथवा सनन्‍याखपने का अध्यास ही क्यो न हो ) तुम्हें चमार 
बना देता है । 
5६ 
सभ्य समाज में स्त्री को निर्जीबव पदाथे का दर्जा दिया 
छुआ हे । जब कि पुरुष अपने मार्गों में स्वतंत्र हे, स्त्री के 
द्ाथ पाँच जकड़े हुए दोते हैं | चह कमी पक पुरुप की कभी 
दुसरे पुरुष की खर्म्पात्ति दो जाती है। 
द््च 
यद्द सभ्य समाज के सुंह पर बड़ा कल्नक हे कि स््री को 
घक प्रक्तार का व्योपार का पदार्थ बना लिया है| और जिर 
अकार पेड़, घर, या धन भल्‍्ुष्य की सम्पत्ति छोतो हे, उल्ली 
प्रकार स्त्री मजुण्य की सम्पत्ति और उस के अधिकार में हे । 


भसारत-वर्ष, श्डे 


दर 
स्त्रियों, बालकों और मज़दूरी-पेशा जातियों की शिक्षा पर 
ध्यान न देना उन्हीं शाखाओं को काट गिरना है कि जिन के 
इस आश्रय हैं। नहीं, नहीं, यह तो राष्ट्रयीता के बच्च की 
जड़ पर दी नाशकारी कुठाराघात करना है। 
धर 
यह' सत कद्दों कि विचाह ओऔर धघसे म॑ विरोध हैं, घरन 
जिस प्रकार आत्माहछुमच का जिशाझ्ु सच्चे परमानन्द, तत्व 
वस्तु और मूल तत्वों पर विचार करता है, उसी अकार 
€ विवाह्ावस्था में ) देखो कि आनन्द फो शुद्ध अवस्था क्‍या 
है, और असली आत्मा कया है 
द्शे 
ऐसे खब विवाह-सम्बन्ध, जो मुख के रंग, मसुखाक़ति, 
रूप व आकार अथवा शारीरिक खुन्दरता की आसक्तिस 
डत्पन्न छोते हैं, वे अन्त में द्वानि-युक्त और वहुत आमन्द- 
राहित होते दे । 
च्च्छ 
पति का उद्देश्य घन कमाना ओर पारिवारिक सम्बन्धों: 
का झुघ्योंग करना नहीं वहिक विवाह वन्धन की वास्तविक 
डन्‍नति करना होना चाहिये | 


ड्ठ ! ड5 4 डुं० ता 


(२) घमें ओर सदाचार । 


श्‌ृ 
किसी धम को इस लिए अगीकार मत करे फ्रि चद्द 
सब से पाचीन है| इस का सथ ले धाचोन होना इस के 
सच्चे देने का कोई प्रमाण नहीं है । कभी कभी पुराने खेत 
घुरान घरो को गिराना उच्चित होता हे ओर पुराने -चस्तय 
अचश्य चदलने पढ़ते हे । यदि कोई नये सर नया मार्ग वा राति 
विचेक की कसो्टो पर खरी उतरे, तो चह् उस ताज़द 
शुलाब के फ़ूल के सखदश उत्तम है जिस पर कि चमकती 
छुई ओस के करण शोसायमान हो.रदे दा । हे 
र्‌ 
किसी घमे को इस लिए स्थीकार मत करो कि यह सथ 
सर नया है। सब से नईे चीज समय की कफखोटी से न परखती 
जाने के फारण सर्वेथा सर्वेञ्रेष्ठ नहीं होती । 
रे पु 
किसी घमं को इस लिए मत स्वीकार करो कि उस 
पर चिपुल जन संख्या का विश्वास हे; क्योंकि विपुल जन 
स्खया का विश्चास ते वास्तव में शेतान अर्थात्‌ अकछ्वान के 
चमे पर दोता हे। एक्र समय था कि जब चविपुल्त जन- 
संख्या झुज्ामी की भथा को स्वीकार करती थी, परन्ठु यद्द 


चात गुलामी की प्रथा के उचित होने का फोई प्रमाण नर 
हो सकती । 


छ 
किसी धर्म पर इस लिए अद्ध[ मत करो कि डले थोड़े 


६4 ्ैफ 


चम आर सदाचार. श्र 


ले गिने चुने लोगों ने माना हुआ हे । कती कभी अरुप 
अजन-लेख्या जो छकिसी घप्त को ओअगीकार कर लेती हे, 
७ च॥थ 


( अछान के ) अंधेरे में श्रान्त-बुद्धि दोती दे | 
४ 
किसी धमें को इस लिए अगीकार मत करो कि वह्द 
किसी न्यागी छर। अर्थात्‌ ऐले मनुष्य छारा आप्त छुआ है 
कि जिस ने सब कुछ त्यागा हुआ हे | क्योंक्रि हमारी दृष्टि 


में ऋई एसे न्‍्यागी आते हैँ कि जिन्दों ने खब कुछ त्यागा 
हीं दें; आर यथार्थ झप से 


जद, 


हू 


दोता है, पर जानते भी कुछ नहीं दें 
के घमान्मादी दोते दें । 
च्‌ 

किसी घर्म को इस लिए अगीकफकार मत करो कि यहद्द 
शुवराजा ओर भूपतियों छारा प्राप्त दुआ दे । राजा लोगों 
में प्रायः आध्यात्मिक धन का पूरा अभाव रद्दता है। 

किसे घमम को इस लिए आओअगीकार मत करो कि वह्ठ 
पैसे मनुष्य का चलाया छुआ दे कि जिस का चरित्र परम 
अषछ दे। अनेकशः परम ओअप्ट चरित्र के लोग तत्व का 
निरूपण करने में असफल रहे हैं। हो खकता दे कि किसी 
मन्नुष्य की पाचन शक्ति असाधारण रूप से अवल दो, तो भी 
उसे पाचन क्रिया का कुछ सी ज्ञान न दो | यद्द एक खिज्- 
कार है जो फला चातुय्य का पक मनोंडर, डत्छछ और 
अत्युचम नमूना दिखलाता है; परन्तु बद्दी चित्रकार शायद 
खेसार भर में अत्यन्त कुरूप दो । ग्ेख स्री. लोग दें ज्ञो 
अत्यन्त कुरूप छोते हैं. पर तो भी वे खुन्दर तत्वों का 
उनिरूपण करते हैं । खुक़रात इसी प्रकार का मन्षुष्प था । 


श्द् . स्वामी रामतीर्थ, 


छः 
ध्ड 


5. ६, 


किसी घमे|ं पर इस कारण अ्रद्धा मत करो कि यह 
किसी चड़े प्रसिद्ध मजुब्य का चलाया हुआ हे । सर आई - 
जकुक न्‍्यूडन पक बहुत असिद्ध भनुष्य दे तो भी उसकी 
प्रकाश-सभ्बन्धी निर्भेभम मीमांसा ( टाशरडघ्श्ा'५- 68075 0ग 
प९05 ) असख्त्य दें 
६ 
जिस किसी चीज्ञ को स्वीकार करो यथा जिस फ्िसी 
अमे पर विश्वास करो, तो उस की निजी अपएता के कारण 
से करो | उस की स्वय॑ आप जाँच पड़ताल करो | खूब 
छानवीन करो 
श्०छ 
अपनी स्वतन्त्रता को चुद्ध, ईसा मलीह, मेोद्दम्मद्‌ या 
ऋऊप्ण के हाथों न चेच डालो 
श्‌ ्ै 
जब तक आप रूचय॑ अपने अन्तरगत अंधकार को दर 
करने के लिए उच्यत नहीं होते, तब तक संसार मे चांद तीन 
सो तेंतीख अरव इंसा मसीद आज्ञा, तो सी कोई सल्षा नहीं 
हो सकता | दुसरों के आश्रय मत रहो। 
श्घु ; 
सब धर्मों का लक्ष्य अपने ऊपर से पदें का छदानाँ 
अथॉत अपने आप का रुपष्ट निरूुपण करना हछे। 
कु 
सत्य चमम का मतल्व इंश्चर शाच्द्‌ पर विश्चास की 
अपेच्ता भलाई पर विश्वास करना है । 
ह 5 २४ श्छ 
स्मरण रहे कि धर्म हदय-संवन्धी वस्तु है, पुएय 


घर्म छोर सदाचार, श् 


( शौल ) भी छृद्य-संबन्धी वस्तु हे; इसी धकार पाप भी | 
पाप ओर पुएय की स्थिति नितानत आप के चित्त की 
स्थिति और दशा के अधार पर द्वोती है । 
रे 
घमं, जैसा कि अध्यात्म-विद्या खरे चिल्नक्षण ( विभिन्‍न ) 
ओर साथ दी मत मतान्तरों के चिन्द्रों से पृथक दे, वास्तव 
में एक ऐसा गूह्य मारे ( क्रिया ) हे कि जिस सर मन या 
ब॒ुद्धि पीछे लोटती दे ओर अपने आप को उस सर्वोपरि 
( परमात्मा ) अर्थात्त्‌ श्रगाघ स्त्रोत ( आदि कारण ) में खो 
देती दे 
श्द 
#वथांश्राॉ०ण [ धमे, जेसा कि शब्द्‌ की उत्पत्ति सर सुपछ 
न्‍ू+7'6 ( री ) वापिस, पीछे या आधार--8276 (लिजारी) 
यान्चना मिलाना] वह चस्तु छे जो किसी (मनुष्य) को उ सके 
मूल या आदि स्लोतके खाथ युनः वान्धती या मेल्ल दिलाती दे । 
१्७ 
केई भी मत या धर्म ( सम्प्रदाय ) जो आज कक्ष 
. की चैज्ञानिक अन्चेष्णा के नीरोग ओर शिष्ट परिणामों के:साथ 
भत्त नदीं खाता, उसे किणल्मण्चित अधिकार नहों दे कि वद्द 
अपने मुख भक्तों ( अज्ुयायियों ) पर ज़वरदस्ती करे 
था डन्‍्दें अपना शिकार बनाने । 
श्र हु 
इस समाज अथवा उस समाज में सम्मिल्तित होने, 
इस इईंसा मसीह अथवा उचछ्त कृष्ण की उपाखना करंने, 
यह पाशस्तरड (दझोटका ) अथवा वद पाखणखेंड करने की 
समस्त क्रियाओं से काई लाम नहीं होगा । , 


श्क्न स्वामी रामतीयथे - 


श्६ 
थोड़े च। चहुव अन्ध-विश्वास की छाप संसार भर के 
सब मत-मतान्तर की अध्यात्म-चिद्याओं के सुँंद पर 
लगी हुई है ! 
म्० 
जे परदू हमारी ऑल पर पड़ा हुप्रा है, ढसो को 
फाड़ डालने के प्रथत्व मात्र ही ये सब घमे दें । 
श्र 
घममी, मतों और संशाओं (नामों) को लोग केवल 
गले के तावीज़ञों क्री तरह धारण करते हैं। उन में खब 
पकार के गुण और पभमाव यतलार जाते हैं, परन्तु फिर 
भी जो कुछ थोड़ा सा लाम दम को भाष्त होगा है बच 
इन प्यारे स्वप्नो से मिदान्त स्चतेत्र दोकर छोता दे। 


श्र 
जब चक चाह्य कतेव्य और “तू यद्द कर” और “सू यहद्द 
न कर” इस पकार की विधि-निषेध-युक्त-अआक्षाओं का 
कोई लेशपात्र भी रदेगए., तब तक सच्ची पवित्रता की 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई शु नायश नहीं हो खकती । 
श३ 
प्रशएकथ्वागर०७ ५000 (ब्राज्ञा-ख्चक किया), 5९0076 
४०७०४ ( मध्यम पुरुष ) अधोत्‌ सध्यम पुरुष अति आज्ञा 
देने की क्रिया दम अन्दर परिचेछन्त वप्रक्ित्व को जीवित 
रखती है; और जहां कही परिच्छिन्नता दे, वहां परमानन्द 
नहीं दोता, वहां न राग छेष से छुटकारा मित्रता है, च 
मोद और चुण से मुक्ति मिलती है, ओर न असिधिरता और 


प 


जलोस से छुट्टी मिलती दे । 


घर्म ओर सदाचार- श्द 


श्छ् 
निर्दोप लड़के ओर लड़कियाँ पर धार्मिक विश्वास 
“जवरन मढने ले आध्यात्मिक द्रिद्रता आज़ाती है 


श्र 
आध्यात्मिक दरिद्रता और धार्मिक असहिष्णुता 
९ या डन्‍्मत्ता ) यथाक्रम उसी एक दी रोग की क्रियावान 
' और निष्किय अवस्थाएं हैं । हर 
ब्द 
व्यक्ति, रूप, समान, पद, घन, विद्या और आकार का 
खत्कार करना सूर्ति-पूजन है । 
२9 
चचद्द श्लोईघरवाला धर्म जो अपरिमित और अमर 
आत्मा को बाहरवचालों के शोरंबे लत विगड़ने देता हे 
सचपघ्ुुच ही [निन्‍द्नीय हे । ४ 
न्प्र 
के अस्थिर, चंचल ओर खंदिग्ध चित्त ! इस उत्लाहइद्दीन 
धघर्मपरायणुता था विधर्म परायणता की कोई ज़रूरत नहीं । 
तू इन सब संशयों और संदेहां को ऊुलखा डाल (था जता 
डाख ) | ये सव मत-मतान्तर (6०-68) तेरी अपनी 


रचना हे । 
र्€ 


छुम्हें अपने श्राप को इंश्चर, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण 
अथवा संसार के अन्य किसी च्घ्ायि के अधीन क्‍यों 
सममाना चाहियें ? आप सब के सब स्वाधीन दो । 

25० कई »... हे० के 

राम आप को ऐसा धर्म चतलाता है: जो:रइ में 
४६ शली में ) पड़ा हुआ मिलता डे; जो ( छुच्त की ) पत्तियों 


ह्० स्वामी रामतीथे. 


पर लिखा छुआ दे; जिस को नदियां गुनगुनाती दे; जिसका 
पवन धीरें २ से खुनाती दे; जो आप की दी ना ओर 
नाड़ियों में फड़क रद्दा ६; एसा घम, जिस का तुम्दारे 
ब्यापार ओर हृदय संत सम्बन्ध हे; ऐसा धर्म, लिखे आपको: 
किसी विशेष मन्दिर में जाकर व्यवद्धार में नर्दी! लाना 
पड़ता; ऐसा धर्म, जिस के अज्नलुलार आप को अपना 
जीवन व्यत्तीत करना होगा, ओर जिख फ्रा अपने जीवन मे 
बतेना दोगमा। जिस का तुम्होंर चूल्दे सर ओर पाकशाला 
से सम्बन्ध हे | जिस धर्म के अज्ठुसार सर्वत्र दो आपको 
अपना जीवन व्यत्तीत करना दोमा 
१ 

चेदान्त शब्द का अर्थ केचल परम तत्व दे । चद्द तत्व 
( सत्य ) तुम्दारी निजी वस्तु छे,तसुम्दारे से अधिक चद्द तत्व 
राम का नददीं दे, तुम्दारे से अधिक वद्द छदिन्दुओं का नहीं 
है। बद्द तत्थ किसी पटक की सम्पत्ति नहीं हे; परन्तु भत्येक 
वरुठु उस तत्व की हे । 


के 
सफलता का रच्वस्य चदानन्‍त का व्यवद्धार म खाना हे. | 


व्याचहारिक चेदान्त दी सफलता की कुज्जी दे । 
ज्ेझे 

चेदान्त कद्दता दे कि “आओ इसाईयो ! मुसलमानों ! 
चवेष्णवो ! ओर संसार भर के मिन्‍न २ मतावलम्बियाँ ! यदि 
आप खमभते हो कि. आप की सुक्ति इंसा, चुद, रूष्ण 
अथचा किसी अन्य बड़े तपसवी के नाम से दो गई हे, तो 
थह स्मरण रदे कि चास्तविक शक्ति वा सामथ्ये इंसा अथवा' 
चुद, कृष्ण अथवा फिसी अन्य व्यक्तिम नहीं धरा है, (चरन,), 
चह असली गुण आप की अपनी आत्मा में ही है । 


, धर्म ओर सदाचार- २ 


ड्छ 
चद्रान्त कद्दता हे “कि इस व्यक्ति या उस व्यक्ति की 
आवबना की अपत्ता सत्य का अधिक सत्कार करो; क्योंकि 
यदि आप खत्य की क़दर करोगे, ते! (यद्द) यथाथे में अपने 
सित्र की खच्ची क़द्धदानी डोसी । 
रेड 
मांस के विषय में वेदान्त कट्दता है “कि अपने शरीरों 
की भमता मत रक्‍्खो; शरीर मरता है कि जीता हे इस का 
ख्याल छोड़ दो । लोग तुम्दारे शरीर को पूजते हैं या उस 
पर पत्थर मारते हैं, इस की परवा मत करो। इन सदब स्व 
ऊपर उठो । 
३६५ 
बेदान्त कदता है. “क्ायदा यदहद है कि जिंस हद तक 
आप अपनी निजी मूर्ति अर्थात्‌ देंद को सच्चा समभते दें, 
उसी छद तक आप अन्य सूर्तियाँ को भी सच्चा खमम्क 
सकते हैं | यही नियम ( विधान ) दे । 
३७ 
आप फिंसी चित्र को उसी सचित्र के कारण द्वी प्यार 
करने लग जाते हो, और जिस मज्नुष्य का वद्द चित्र हें, 
डसके आला देते दो! । क्‍या तुम्हारा यद्द काम सूर्ति 
पूजन नहीं है । 
ड््द 
मूर्तिणूज़ा क्‍या है ? अपने मित्रों और शज्ञुओं को इस 
धृद तक व्यक्तित्व, जथकत्व आर चास्तविकता का भाव 
प्रदान कर देना कि जिस से चद सूर्तिमान ( चेष बदली 
हुई ) व्याक्ति दी भूल से निरवयव आत्मा या देवी-विधान 
मान ली जाए हि 


बर्र सरुवासी रामतीथे- 


ड्डे६ 
हिन्दुओं के सिदखधाल्ताशुखार दर पक व्याक्ति ईश्वर हे, 
आर सर्वोत्तम चहुघ्ुल्य रत्न, खमरुत भण्डार, परम आनन्द 
तथा सच घकार के खुखों का स्वत उसे के अन्देयतत हे । 
अत्येक व्यक्ति ईश्चर है, ओर चही स्वय यह सब कुछ ( नाम 
रूप ) दे । 
चुछ 
उपनिषदें झौर विझियातत ( तेजस्वी ) चेदान्त की डत्कछ 
शिक्ताओं का स्थान एक प्रकार के रखोई घर के धर्म को 
( अथोत्‌ भोजन और मोज़न करने की विधि को थे तरदद 
परवा करने को ) दिया गया है। 


ड्श्‌ 
सच्चा वेदान्त केवल चेदों तक दी परिमित नहीं है, चद 
आप के छवयों में छे । ...--.रास को इस मत या डस मत 


का दास मत खमकेो । राम तो आप का अपना आप हदैे। 
ख्वाधानता स्वरूप द्द्। 
डर 
बअक्म-विद्या ले किसी को भी चाचित रखने का क्‍या 


काम । अज्ञान ओर निर्चेत्नता के घन्द कमरे और तदखानों 


[ये 


को दिया दो । दिव्य प्रकाश और चायु से सब कला फल्याण 
छोने दो । 
छ्झे, 
घेदान्त आप की कामनाओं को छीन कर आप को 
डुखी नहीं वनात्ता, किन्तु चेदान्तव आप सर इन इच्छाओं का 
समाधान कराता हें ओर इन्हें आप के अधीन करता है । उन 
( इच्छाओं ) से ऋरता-पूर्चक शालित (दाख) होने के स्थाद 


धर्म ओर सदाचार- श्छु 


पर वेदान्त आप को उन का शासक ( अभ्‌ ) बनाना 
चाद्दता दे । 
छछ 
उपचास ( /४४४॥४ ) तो केवल सद्दायताथ कियाजाना 
चाहिए, परन्तु उस का दम पर अधिपत्य नर होना चाहिये । 
लोग घधायः उपचास इस लिध करंते हैँ, किये उस के लिए 
विवश कफिप्ट जाते हैं। उस खमय ये ( लोग ) उपवास 
रूपी दासता के दास बन जाते हैं । 
छ2 
असली उण्घास का अथ अपने को सारी स्वायथेयुक्त 
कामनाओं से रद्दधित कर देना और उन से पूर्णेतयः शुद्ध दो 
जाना छे; उनको पोषण करना नहद्दीं हे । 
छ्द्‌ 
दान ( के डवित अज्लुचित होने ) का निर्णय ( दाने 
करने वाल के ) अभिपराय से नहीं बरन ( दान ) के फल से 
किया जाना चाहिये । 
छ७ 
यदि दम एक दिच हज़ारों भ्रुखों को भी भोजन करादें 
तो ( उस सत्र ) क्या (लाभ) ? इस्त प्रकार का विवेकद्दीन 
दान भले माहुप द्रिदो के उत्पन्न करने में खहायता 
देता दे । 
छ्व्र 
“यज्ञ चा होम से विपतक्ति टलती है” यह कच्ावत आज 
भी उतनी दी रूच्ची है जितनी कि आाचीन पुएय-फाल में 
थीं, किन्तु ( भेद्‌ केंचल इतना डे कि) यद्ध यज्ञ केबल 
निदोष जीवों का नहीं चढ्कि भेमकी वेदीपर अपनी दुल-वन्‍्दी 


श्छे - स्वामी रामती थे; 


की द्वत्ति अर्थात्‌ जाती-मेद, तथा ईपं के भावों का हवन 
करना दे जो हमे इसी संसार में सूवग ला देता छे । 


छ६ 
धवन क लिप्ट कृत्तम--अश्नि जलाने की जगद्द शुद्ध चित्त 
शुबकों को प्रातःकाल अथवा सायंकाल के सूर्य की 'प्रदौष्त 
प्रसा को यज्ञागितनि कुण्ड चनाकर उस मे अपने छुचछ और 
टिंगन अहंकार की आहति देना चाहिये । 
चटू 
देवताओं के लिए सच्त्रे यक्ष च दचन का अर्थ व्यक्तिगत 
शक्तियों ओर इन्द्रयों का उन के प्रतिरूप आधिदेधिक शक्तियों 
के आंते अपेश कर देना है । हे 
| हि 
आदित्य के प्रति आहति देने का अथे सारी आँखों फा 
आदर तथा सम्मान करते हुए समरुत आँखों मे ईश्वर फो 


अत्यच्तता का अद्युमच करना होगा | 
घर 
इन्द्र के भति आइति का अधे, देश सर में खब दृत्थों 
अथाल्‌ लोगों के कल्याणा्थे काम करना दोगा ! 
दे 
यदि आप भनुष्य की पूजा करे, दूसरे शह्दोंर्स यदि 
आप भहजहुष्य की मलजुप्य नहीं इश्वए रूप माने, यदि आप सब 
चीज़ को इंश्वर-झरूप अधथोत्‌ परमात्मा रूप समर और तच 
मलुष्य की उपाखना करें, तो यद्द तुम्दारी ईश्वर की उपा- 


सना दागा। 
रे भ्ष्ड 


इस संसार से पत्येक चस्घु परिचर्त न-शोल्त दे । देश का 
रूप क़ रीव २ चद॒ल यथा; शाघन बदल गय(, भाष। बइल सई, 


अर्म ओर सदःचार. र्श्‌ 


चेश-वाखियों का रंग बदल गया, तो फिर वेदों के समय के 

चूचता लोग दी अभी तक दूर स्वगे में अपने २ मे 

क्या भकूलते रद्द, ओर काल के साथ वे सी 
्र 


परिचित दी ? 
4 र्थ 
दशा ( स्थिति ) अरब बदल गई; अधिकवर लोग एक- 
राज-शाखन ( एक राजाधिपत्य ) नहीं चाहते, वे स्वराज 
चाहते हैँ | ईश्वर के पुराने, गर्चित और उद्धत भाव को 
+चअन्‍ह अह्मार्िमि ' के स्वतेत्रता-पेरक भाव में विस्तुत करने 
का उत्तम समय है। 
श््द्‌ 
चतेमान कर्मकाएड के भ्रश्न का रूप चदल कर अब यदद 
हो गया है; “यदि आप को वर्तमान उन्‍नाते की तथा कला 
कौशल चाली जद्धि की शताष्दी में रहना दे ओर राजनेतिक 
तपेदिक्त लू ओअश २ करके नए दोना नहीं हे, तो विद्युत के 
मात्तरिशवा को यांध लो, भाप के वरुण को दाख बना लो ओर 
ऋषि-विज्ञान के कुचर से परिचित दो जाओ | इन देवताओं 
से तुम्हारा परिचय कराने वाला पुरोध्दित वद्द चेश्ानिक 
अथवा कला वेचा ( 87'पंडप, कारीगर ) हे जो विद्या के इन 
अज्त में शिक्ता देता दे । 
4७ 
औओ तुम ज्ञो सत्य पर आरूढ़ दो, इस वात से भयसीत 
मत दो कि अधिकांश लोग मेरे विरुद्ध दे । 


न््द्े स्वामी रामतीर्थ- 


श्प 
जिस समय सव लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तब यद्द 
तुम्दार लिए अति दुश्ख या कछ का कारण होगी, क्याके 
इस्ती कार इन ( चरमान लोगों ) के पू्चर्जों ने कूठे पेशम्बरों 
की प्रशंसा की थी। 
भ्र्६ 
श्रो थोड़ी श्रद्धा चाले लोगों ! जागो अपने पत्ित्र प्रभुत्व 
में जागो | तुम्हारे ला परवाद्दी के केचल एक कद्ाच्त सर दी 
तुम्हारी भश्जुत्व पूर्णी स्ापरवाद्दी के एक इशारे सर दी घोर 
नरक सी मनोहर स्वर्ग में परिखित दो सकता है| 
द्‌० हे 
अपने हृदय ( छाती ) मे विश्वास ( अद्धा ) की अग्नि 
को भ्ज्वलित रखे ओर जान की मशाल को रोशन रखे चिना 
आप कोई भी काम पूरा नद्टों कर रखूकछते ओर पक क्द्स भी 
आये नहीं चढ़ सकते । 
द१ 
अन्य पतिताों का उद्धार करते फिरन चाले प्यारें ! आप 
कान दें कया रुवचय आप का उद्धार दो झुका हे ? 
च्च्र 
करमे-- उपसना से सुक्चि लाभ करने का विश्चास्त 
व्यथे द्ववा 
ब्रे 
छुम अपने भीतर के सवये में जो तुम रुचय॑ हो निवास 
करो ओर फिर खब वस्तु स्वतः आप के पास जमा 


छठ 
अपनी सच्छी आत्मा के ईस्ता को अर्थात्‌ प्रश्ुओं के 


घमं और सदाचार- २७ 


झभ्ु को, इस संसार के ख्रान्त करने चाले झछुखेों के बदखे 
में मत्त चेचो। । 
दर 
यदि उस कटे छुस्बन के याद तत्काल ऐसा वाक्य न 
छोंता, तो ञ्राज ईसा को कोन रुमरण रखता ? 
द्द्‌ 
यदि आप चाहों तो ईसा आज उत्पन्न किया 


जा सकता है । 
७ 
यदि यबाइवल के ईश्वर ने एक चृत्ष विशेष को निषेध 
करके विभिन्‍न न किया दोता, तो वेचारः इज रत आदम को 
अदून के शेभायमान विशात्त बाग्य मे एक स्यक्त स्थान में 
उस चृच्त विशेष के फल को खाने का ख्याल तक कभी 


न देोता। 
द्द्द 
जब तक पति पात्नियां एक दूसरे के पररुपए उद्धारक 
अथात्ति ईसा बनना अड्भीकार * करं, तव तक खंसार भर की 
इंजील सी कुछ लाभ नह्वीं कर सकतीं । | 
६६ 
इज़रत सूखा के प्रथम नियम का अर्थ यद्द है।के पभेम के 
अतिरिक्त तेरा कोई दुखरा ईश्वर नहीं होगा । 
ख्च 
केचल परमात्मा ही सत्य चच्तु हें; अन्य खब मिथ्या दे । 


सा एलाह इल लिल्खाह । 
१ 


पार्थना का अर्थ कुछ शब्दों का रटना नद्दीं हे।परायना 
हक त च 
का अर्थ परमात्मदेव का मान करना, अनुभव करना है । 


श्प स्वामी रामतीथ- 


चर 
“प्रभू ! तेरी इच्छा पूणे दो” ऐेसी प्रार्थना के स्थान पर 
छुम्द इस प्रकार आनान्द्त होना चाहिये कि 'मेरा इच्चा 
पूछ हो रही डे; मेरी इच्छा पूर्ण हो रदी दे ॥7 
रे 
दूछरा को राय से समाहित मत दो; ज्यो पुरुष दूसरा को 
रायों से खमोद्दित दोने की निर्वलता सर जितना अधिक 
ऊपर रद्दता हैं, उत्तना दी चद्द अधिक स्वतनन्‍्त्र रहता हे । 
छ्छ 
जेखा कि नियम हे, ये गिस्ले, मन्दिर, सभा और 


सम्मेलन, सेखार की समेाइददन निदठा को ज्ञारी रखने के मित्न 
२ तरीके हे । 


ज्ए 


कया धमाण (शा) सत्य का प्रतिपादन वा रिथर कर 
सकता दें ? क्‍या ख्य के स्पष्ट दशशन के किप्ट छोटे से दीपक 
को ज़रूरत छाती हे ? यदि ईसा, मोहस्मद, चुझछू, जझारास्टर, 
चेद आदे सब मिस कर गणित के किसी साधारण तथ्य 
की (सत्यता चिचय ) सातक्तो दें, तो क्‍या उस साधारण चध्य 
का मदत्व किीचत मात्र भी बढ़ जाबेगा। 

जद 

ओ जीवित मछुष्च ! स्वयं भेसम रूप वन कर ज्ञीवन 
व्यत्तीत करना उत्तप है| चुद्ध, ईसा स्वामियों और भ्रूतका्ल 
के अन्य डपास्य मातियों के अधूरे चरिओं ( व्छान्तों ) को 
देख कर स्रम मे मत पड़ो (अपनी बुद्धि पर परदा मत्त 
डालो ) 


घमं और सदाचार- २६ 


७ 
बाॉस्‍्ची शताव्दी में यद्द दर्मार लिए. उत्तम समय है कि 
दम विवेक के भाव में जागे और व्यक्तियों को उन के उपदेश्शों 
के साथ मिश्रित न करें। क्या दम को सुन्दर कमत्र का फूल 
इसाललिफए त्याग देना चादिये कि वद्दध पक्र गन्‍्द तालाब में 
उत्पन्न दाता दें । 
स्पष्ट 


किसी मलुष्य की शिक्ता और वपंदेशे। को, शिक्षक की 
व्याक्ते को ध्यान मे न रख द.र, हमने उन्दें उन (शिक्षा और 
उपदेशों ) के शुण्णों पर लेना अर्थात्‌ अ्रहण करना है| रेखा- 
गरित के तत्वों का यूक्लिड ( अग्रेज़ी रेखा-गरिएत निर्माता) 
की व्यक्कि के साथ भत्ता क्या संबन्ध दे ? 
६ 


बेधन ओर दासत्व शीघ्र दूर हे। रदे हैं, विकास का ऋम 
जारी है ओर इस फकाररण पत्यक वस्तु को अवश्य आगे बढ़ 
कर उन्नति पर उन्‍नाति करना दडे। तो कया आप के व्याक्तैमत 
परमात्मा दी ( चही का चद्दीं ) ठद्रा स्हेगा ( अरथोत्त उन्नति 
नहीं करेगा ) ? नहीं । ३ 
घ्स्० 


देहात्मबाद ( 'शैक्वाटातंधा80 ) ईश्वराबिश्वास- चाद 
(80९7४ 2877), अत्यक्षैकात्मक-वश न वाद्‌ (702 एसंछ) 
नास्तिकवाद (.4.67९ं४77) ओर अज्वयता बाद (4 8705 ०ंडा7) 
के.कटर पकच्चपातियों तक को जो सफलता त्राप्त दोती डे, 
डख का कारण भी अज्ञाततः उन के अन्तर्गत धर्म का 


अत्यक्ष भाव ह€ । 


० स्वमी रामताथ- 


गे 


2 ॥ 


5 ] 


संसार स्‍सवय॑ एक कोतुक है, अन्य कोतिको की 
आवश्यकता नदी, भय ज्ञो सथ पापों का खूल है. केवल 
आत्मा के ज्ञान खेर दूर द्वोता है। शुद्धता का अलुमव करे 
ओर रुचय शुद्ध चना । किसी अन्य धर्म की रिक्त दवा 
अस्वासाचिक दे । 
प्र 
दूसरों को अपना जीवन व्यतीत ऋर्ने देना और चर, 
भोजन, गमन, शयन, उंली रुदन ओर वातोलाप का तो 
भल्ना कछ्दना दी क्या है, इन सखव में स्वतन्त्रता रखना, क्या 
यद्द चास्तव में अकमप्यता ( जड़ता ) नहीं है ? 
यश 
हम दूसरों की दृष्टि में चंडे भत्ते बनना चाहते हैं, यही 


[शप 


( हमारी अभिन्तापा ) समाज की छुराई है और खब घर्मो 


[क | कप 


के लिप्ट चिप हे। 
ष्न्छ 
प्रत्थेष्द सुम्ति यद कहने के लिप्प मोजूदइ दे “कि कल 
हम ने उस पदाथे को इस घकार माना था, आज्ञ आप का 
अज्ञुभव इस वस्तु के सम्बन्ध में कया है । 
य्स्न 
जब तक कोई धार्मिक अन्थ लोगों को आध्यात्मिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति च करे, तब तक चह उठददर नहीं 
सकता, ओर जेल ९२ विकास के मां पर लोग उन्नति 
करते हैं, चेसे चेले उन के घार्मेक अन्थों की व्याजया में भी 
उन्‍्नाति अचश्य होती दे । 


घमें ओर सखदाचार- झ्१ 
घ्डद 
भ्रूत काल के मद्दा-पूज्य ऋष्यों और मुन्तियों की 
ओखो स ऊांकते रहन की अपेच्ता दर्म अपनी ही आँखों 
'छारा देखना ओर अपनी समस्याओंका सरूवर्यं ही हल 
करना है | 
य्स्ज 
अपरकृति में परमात्मा को परक्रति रूप से देखो, वलिकि डसत 
से भी वढ़ कर तुम उले ( रसायन ) की प्रयोग शाला और 
विज्ञान-भचन में देखो, तुम्दारे लिए रखायनज्ञ की मेज़ 
यज्ञांग्नि के खमान पचित्र छोनी चाहिये । 
ग्प्ष 
आप के भीतर के निजञ्ञात्मा से यदि वाह्य प्रकृति का 
शासक आत्मा मिन्‍न छोता, तो आप के लिपण्ण सिर नोचे 
लटकाने और चिककरे जाने से अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय न दोता । 
ब्द्€्‌ 
अस्त होते या उदय दाते सूथ्य की ओर जाइये, नदियों * 
'केतट पर विचरिये, अथवा एलोी जगह पर टहालिये जहां 
शीतल चायु अठखंलियां करती हो, तव आप अपने को 
अकृति के साथ एक ताल तथा विश्व के साथ एक सरुचर 
६ अविरोध ) पायरा | * हि 
&० 
ये लोग धन्य दे जो खलमाचार-पत्र :नहीं( : पढ़ते, , क्योकि 
( ऐसा करने से ) उन को ठोक प्रकृति, के दशैन होंगे, ओर 
अकृति के छार ठोक परमात्मा के दर्शव होंगे । 


इ्र स्वामी रामतीर्थ- 


्<र्‌ 
हमोरे भाजन ( अन्न ) का निर्देशक (8ण०ं०6) ज्ञान दो । 
धर 
समझ संखारें के धम्मे-अन्धों को उसी भाव र् अहण 
करना चाहिये, जिस प्रकार रसायन शास्त्र का हम अध्ययन 
करते हें, अपने तजुर्य के अज्खुखार अन्तिम निश्चय ते 
पाते हैं । 
दर 
विज्ञान स्का सर्वे प्रिय चलाने के उद्योग का अभिप्नाय यद्द 
दे, कि कुछ स्पछठट धार्मेक अूलों का मूर्लाच्छेद किया जाय 
ओर लोगों का शक्तियों को अधिक साधारण तथा विवेक 
युक्त मार्ग मे लगाया ज्ञाय | 
&छ है 


भ्रूत काल को वर्तमान से शठाने के लिए चेशानिक 
अधिप्कारों को ईसखाईयो की इंजील अथवा अन्य धार्मिक 
०... कम 


अन्थों ( साष्य आदि ) के आदेशों फे ज्लाथ क्या टाॉँकाः 
जा सकता है? 

४ धर 

यदि चिज्ञान पच्चित्र शब्द्‌ 3३० के प्रभाव सम्बन्धी मनन्‍्यता 
का विरेध करे तो उस्त के लिए शोक है | यदि पचित्र 
आकार के प्रभाव सनन्‍्वन्धी खत्य के चवि शान चलता दें 
सो उसे िक्कार हे। 

ध 

वेद विज्ञान से विरुद्ध हैँ; आप के आजकल की 
रचनाएँ और अझचिष्कार: अ| गी ,महारानी के चरण धो 
गह्दे दें । वे वदान्त की आधिकाधिक खझेवा कर रदे हैं । 


ँ मं ही 


हा 


घर्म ओर सदाचार.- झ३ 


६७ 
शौच के समय मनुष्य का कितनी कुरली करना चाहिये। 
इस ध्कार के पेचीदा प्रश्नों पर चाद-विवाद करने में बहुत 
खारे युवकों की मानसिक शक्तियां अपव्यय अथवा नष्ट की 
जाता हैं । 
ध्प्य 
आप अपनी शक्ति का उत्तम विपयों क्री ओर लगने दीजिए, 
तब. आपके पास फामुकता फी गंध ( रस ) तक के झूयाल 
करने का भी समय न मिलेगा ! 
६६ 
भायः यद्द उपदेश दिया जाता दे कि सांसारिक प्रेम स 
अर्म का किंसित सम्बन्ध नहीं हे, राम आप, से कद्दता दै कि 
इनका सर स्चन्ध है । भ्रम का डाचित प्रयोग आप को ईश्वर का 
अजद्भुभच करा देता हे । 
३२०० 


है नल... 


जब तक पत्नि पति का घास्तावंक हित करने को तत्पर 


नहीं द्ोगी ओर पति पत्नि की कुशल्न-चक्षेम की चुद्धि के लिप 
उद्यत न दोगा, तव तक धमं की उन्‍नाति नद्दीं द्वो खफती; 
फिर धर्म के लिए कोई आशा नहीं हे । 
श्न्र्‌ 
इन्द्रिय-छुख यदि ठीक ठीक कटद्दा जाय तो अपने रुवरूप 
से चद्द धर्म है; परन्तु धर्म के अनुभव करने का इन छारा जो 
मार्ग ले बद गेदी मोरी के सींकर्या सर द्रबार की मांफी 
लेने के समान दे। 
श्०ण्२ 
- देवतागण हमारे त्याग ( अदान ) और विनय 'पर अपने 
दिल दी दिल में हँसते' हैँ-। दा ! ये केखी उपद्दास युक्त कूठी 


झछ- स्वामी रामतीथे.- 


शपथ दें जे हम अपने दूर के पड़ोसी के प्रति सच्चा वने 


राहने के यंत्न से लेते. छ॑ । 


श्ग्बे ._ 
हि. च्े कल कक कर, 
भस्य रत आर दरड स पाप कमा बद्‌ नदह्यम डुए [| 
५०४७ ल्‍ 


अपराधों के अनेक नाम होते हैं, मात-दत्या ( मेंदीसााइड 
फ्रां४0"७७७ ), नर-हत्या (प्र०ण्णांसं0७ होमी-लाइड ) इत्यादि, 
परन्तु धत्येक और सब में इंश्वर को अज्ञुभव न करके आप 
इंसवर-अथवा देव-हत्या का अपराध करते दो । 
श्ण्श्‌ 
से सदाचार की कमी नयूनता उत्पन्त 


9 


आदेशों के देने 


कर दी जाती छे 


6 


श्०द 
५ सेलार हृथाल करता है. अधिकृतर घमं भी मानते हैं, 
आर चहुत से नीतिज्ञ ( सदायार उपंदशक ) इस वात का 
स्पछ समथन करते दे के “आदेशों ओर लियमों से सब 
मामले तय डो जायेंगे? परन्तु ऐसा कमी नी, क थी नर्दी, 
कभी नहीं छो सकता । 
१०७ 
जिस प्रकार सोहद ( आसाक्लि ) का नाम प्रेम दोनाता 
है, उ ली प्रकार कसी कमी नेतिक डुवेंलता को लोग झछुछता 
कद्द देते हैँ ( समझ लेते हैं. ) ॥ 
श्व्च्द 
छृदय की शुदता का अये केवल चेवाहिक ( प्रणय 
सम्बन्धी ) पापों से दी:वचा रद्दना नहीं है।इल का अथे 
यद्द भी दे ओर इस के अतिरिक्त और सी चडुत ऋुछ है। - 


भमे और सदाचार- ३५ 


१०६ 
अप का आत्मा, स्वभाव से ही अशुदध और पापी 
नहीं है, और न किसी एक मज्ुप्प के पाप से पतित हुआ है, 
ओर न अपने उद्धार के लिए चह किसी दूखरे मनुष्य के 

'पुणय के आश्रय दी हे । 

११० 
लोथ चाहे आप से मिन्‍नमत हाँ, चादे आप पर नाना 
घकार की कठिनाईयां डाल, चाहें आप की बदनाम करें, 
पर उनकी कृपा तथा कोप, उन की धघम्रकियाँ तथा 
प्रतिज्ञओं क दोते हुए मी आप के मन रूपी सरोचर स 
दिव्य, अनन्त रूप से पतचित्र, मीठे ( ताज़ा ) जल की धारा 
के अतिरिक्त और कुछ निकलना ही नहीं चाहिये | आप 
के अन्दर से अप्लत का गवाद्द वहना चाहिये, जिस से 
आप के लिये घुरी वा्तों का खोचना उसी प्रकार असम्भव 
दो जाय, कि जिस प्रकार खेत के छुद्ध और ताज़ा जल के 
,लिए अपने पीनघालो को विप दे देना असम्भव दो 

जाता दे । 


१११ 
यह एक देवी-विधान डे जिख को सब कोनों से तथा 
सब बाज़ारों में प्रसिद कर देना चांदिये, कि “आप ईश्वर 
की आँखों में घूल मौके का स्यत्न करे, तो आप स्वर्य' 


अन्‍न्छे हो जाओगे । 
र्श्र 
चाद़े आप किसी अत्यन्त एकानत झुफा से काइ पहप 
कर लो,आप बिना किसी विलम्ब के यद्द देख कर चाकित दंगे 
कि आप के पेरें नीच की घास खड़ी हो कर आप क्के 


विरुद्ध साक्ती देती है, आप घविना किसी विलस्स देखेंगे 


झद स्वासी रामतीथ- 


कि उन्हा दीवारों और उन्हीं बत्तों के जुबान दे और बचे 
चोलते हें। आप प्रकति को, कुदरत को, घोखता। नह दे 
सकते । यद्द एक सत्य है और यदद एक देदी-वचिघान है। 
१५१५३ 
गुरूत्वाकृष्ण शाक्के (87४५५) से विशेष मत करो, 
संमत कर डग घरो, आप कभी न गिरागे । आप का सारःक्‍ए 
पईंगेरना, आप *ही सारी दानियाँ, और आप की खारी चोटें, 
आप के सारे दुख और चिन्ताएं, आप की किसी अन्दरूनी 
डुवैज़ता के कारण हैं | उस ( दुर्बेलता ) को दूर करो । 
११छ 
जितना अधिक आप का हृदय प्रछति के साथ पक 
लाल देकर घड़कता है, उतना ही आधिक आप को 
भान होता दे कि समस्त प्रकृति भर में आप ही हैंजेो 
सांस ले रदे दे । ४ 
श्श्श 
दूसरों के प्रति आप का क्‍या कर्वव्य है? जब ओऔरें 
लोग बीमार पड़े तो उच का अपने पास ले आशे ओर 
लिख पकार अपने शरीर-विशेप के घावों की आप झुश्ुपा 
करते दे, उसी भकार उन घावों को अपना ही सममककर आप: 
उन की 2दल करो | 
१५६ 
जब आप कुछ भान ( मदरूस ) करने लगते हैं, तो 
आप के पड़ोसी पर तत्त्तण अखर पड़ता है। 
श्श्ज 
बह मजुष्य जो अपने संगी ख चुणा करता है, वह 
छसी मज्ुक्य के समान दत्यारा है कि जिस ने यथालेमे 
दत्या की दे। । 


धर्म और सखदाचार.- झ््७ 


श्श्च् 
ज्ञलिस समय झाप अपने को अपने संगी मलुध्य सतत 
अभिन्न नहीं समभते, उस समय मानो आप से परम 
“पविचत्न सत्य का खण्डन दो जाता है । 


ड० ! 3० |! ७० ||! 


(३ ) दर्शन शास्त्र । 


जो दृशन-शास्त्र प्रति ( कुछत ) मे होने वाले सव' 
सथ्यों का समाधान नद्दी करता, वद्द दशान-घशारत्र दा नद्दी छ 
घ्‌ 
सत्य क्‍्य। हे ? तत्वमांसि अथया प्रेम रूचर्य । 
| 
सत्य को पररुपर समभभता करने की आवश्यकता नहीं। 
खारा सेसार सूर्य के चारो ओर परिक्रमा किय/ करे, परन्तु 
सूये की सेसार के चारों ओर परिक्रमा क़स्ने की आवश्य- 
कता नहीं । 
छछ 
सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं दे; सत्य 
ईसा की जागीर नहीं छदै; दम ने ईसा के माम से सत्य का 
ध्चार करना नहों दे: *००*++८* । यद्दध सत्य कृष्ण 
अथचा किसी भी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं दे । वलिक 
यद्द ( सत्य ) घत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति दे । 
रे 
सत्य की, जिस का कल भी चह्दी रूप था, आह सी वद्दी 
रूप है, ओर सदा वही रुप रदेगा, किसी घटना विशेष के 
स्वाथ गड़बड़ मत करो। 


हि द 
सत्य का अज्चुभव करना चिश्व का स्वामी हो जाना दे 


दुशन शास्त्र- च्च्‌६ 


० 
इस्त लिए कि आप सत्य तक पहुंच सर्के, वा आप 
आत्मान्नुसव कर सके, यद्द ज़रूरी दे कि आप की प्रियतम 
अमभिलाषाएँ ओर अआर्वश्यकताएं खांरी की सारी नितान्त 
भिद्‌ ( छिंद ) जाएँ, आप की ज़रूरत और प्रियतम मेमताएँँ 
( आखसक्तियां ) आप से अलग २ हो जाएँ ओर आप के प्रिय 
अन्ध विश्वास मलिया-मेट हो जाएँ; वे आप के शरीरंस्ते 
मनितानत अलग र२ द्लोंकर दूर गिर जाएँ। * 
च्द 
यदि सत्य के लिए आझाप को अपना शरीर त्यागना पड़े 
तो त्याग दीजिए | यही अन्तिम दे | यही अन्तिम ममता है 
जो भंग होती हे । ३:५५ 
&  - 
यह सत्य अथवा इंश्चर आप, को अपना पितचाचत्‌ भान 
दो, यद सत्य या ईश्वर आप को अपनी माता रूप भान, हो, 
यह सत्य या ईश्वर आप को अपनी स्थी रुवरूप दो, यह आप 
को अपना पितामहद, शुरू,ध्रर,सस्पत्ति, भत्येक वस्तु भान दो | 
१०. + &+४ 
खत्य- का सच्चा साव खाने संसार तथा “संमस्त विश 
के विरुद्ध व्यक्ति की प्रधानता स्थापित करना है | 
श्र 
अपनी खत्सु पश्चात्‌ आप का 'नर्क को 'जाना अंथवबा 
सुथर्ग में समावेश दोना दी पूरा तत्व ( सत्य ) नह्दीं है। 
हे श्र 
'सस्पूर्ण मलुष्य उसे कितना डा थोड़ा मिलता है । सम्पूर्ण 
मनुष्य चह् है जो इईशवरबोथिंत (ईश्चए-खंचारित 7785 ]7760) ! 
लो, सम्पुण मनुष्य सत्य स्वरूप छै, 77777 ध्याप सम्पूर्ण वनों, 


छ० स्वामी रामतीर्थ- 


कामनाओं और मोह के वन्धनों से रहित हो | इस राग और 
छ्चेष से परे दो | 
हि श्छ्े फ 

अखल में केवल एक दी आत्मा है, जो हम हैं, इस के 
अतिरिक्त और कुछ नहाीं है । और इस आत्मा के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी न दोने के कारण आप बिना सिजक ( या 
लगातार ) यद्द नदी कद्द सकते. कि आप एक आअश हदें। 
परन्तु इस से यद्ध सिद्ध छोना अनिवार्य दे कि आंप दी चद 
सम्पूर्ण आत्मा दो | सत्य ( तत्व ) के साग नहीं दो खकते । 
अब आप दी सत्य दे । 


श्ड 8 
लोग तथा अन्‍य चस्तुएँ तमी तह हमे प्यारी लगती है. 
जय तक वह हमारा स्वार्थ खिद्ध करती हैं तथा दमारा काम 
पनिकालती हैं. ! जिस दाण हमारे स्वाये के लिझछ होने से 
जोखिम ( भय ) होती दे, डसी च्तण दम सब कुछ त्याथ 
केते हैं । 
हे श्र 
चच्चे के लिए बच्चा प्यारा नहीं छोता, किन्तु अपने 
लिए वद्द प्यारा दोता दे । पत्नी के लिये पत्नी प्यारी नहीं , 
द्ोती, किन्तु अपने लिए पत्नी प्यारी होती है । ऐसे दी पति के 
लिए पति प्याण नद्दीं होता, चल्कि अपने लिप्ट पति प्यारा 
दोवा है। यही तत्व वा दैवी-विघान है। 
श्द 
यद्यपि लोगों को खत्यु का मानासिक ज्ञान है, तो भी 
डस्त में उन को अमली विश्वास क्यो नहहीं। होता ? इस का 
समाधान चेद्ान्‍्त इस प्रकार: करता है; मनुष्य के मीतर पटक 
आअखली आत्मा है जो अमर दे; एक शुद्ध आत्मा दे जो 


दर्शन शास्त्र. छ्र्‌ 


अविनाशी, अपरिवर्तेनशील है, कल आज आओऔर खदा पक 
खमान दै । सजुष्य में काई ऐसी वस्तु है, जो खत्यु गवारा 
नहों कर सकती, और जिस के लिप्य काई परिचर्तन दे 
दी नहीं । 
श्छ 
अपने को एक पुरुप या स्त्री कद्दना, अपने.को प्टक कुद्ध 
रंंगने चाला जन्तु बतलाना कूंठ ओर नास्तिकता है । 
बे 2 श्र श्र [तप ०. कि 
नच्रह्म चद्द हे कि जो चक्तु इत्यादि झान-इन्द्रियों ओर मन 
से जाना नहीं जा सकता, बल्कि जो इन सन, चच्ु 
इत्यादि को अपने २ कार्मों में लगाना दे 
श्६ 
आओ चंचल नास्तिक ( अशभ्चद्धालु ) ! तू क्‍यों चिड़चिड़ाता 
आओऔर दुखी दोता है ? खिघाय तेरे मधुरात्मा ( दैधी-विधान) 
के संसार पर अन्य किसी का भी अधिपत्य नद्दीं है । 
रच 
तुम कौन दो ? शुद्धात्मा बल्कि सब का अनन्त निष्कलंक 
आर अमर आत्मा दी तुम्दारा आत्मा दे । 
च्र्श्‌ | 
क्या तुस्दें अपने दिव्यात्मा के विषय में सन्देह् दे? 
अपने ह॒द्य में इस सनन्‍्देह की अपेक्ता यदि गोली छोती तो 
अच्छा दोता । 2 
श्र 
इंश्वर ही पक खत्य है, संसार वा नाम रूप ( डश्य ) 
माया मात्र हे | 
रहे - 
शरीर केवल छाया है; शझुछ स्वरूप या वास्तावेक 


ग 


घर स्वामी रामताथे- 


आत्मा तो परम-सत्य है । 
घ्छ 
अखली मलुण्य, सच्चा मन्नुप्प्र तो ईश्चर वा परमात्मा दवै; 
इस से अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 
२५ स्‍ 
शुद्ध आत्मा, अथात्‌ असली ईश्वर मन ओर शाव्दों की 
पहुँच सत्र परे है। 
न्च्द्‌ 
बरह्म मानालिक विषेचना ओर चोध का दिपय नहों दें। - 
सकता | सन ओर चाणी उस ले विस्मित ( व्याकुल ) डुए 
चापिस लौटते है। 
ब्र्छ 
आप मे पक ऐसी वस्तु हे ज्ञो छुपुष्ति काल में भी 
जागती राचइती लें, चद्दध आपकी वचास्तविक आत्मा, परम 
चिच्छक्लि अथवा चेतन रूघरुप दे । 
श्घ 
लोग पूछत हैं “क्या आप इंश्चर का एक ओश दे”? 
नहीं, नहीं, ईश्वर के भाग नहों हा सकते । ईश्वर तोड़ा 
फोड़ा नहा जा सकता | यदि इश्चर अनन्त हे, ठव तुम 
अचश्य पूरे ईश्वर दो; ईश्वर के भाग नहों हो सकते । 
२६ 
भ०-कया आप का इंश्चर (के अख्तत्व) मे चिश्वास दे ? 
ल०-“में ईश्बर को जानता  ?”, हम विश्वास तो डल चीज़ 
में करते दें जिस को हम जानते नहीं, और जे। दम पर 
जबरन मढो गई दो | इश्चर मे विश्वास करना, इस का 
कया अथे है ? आप उस क चविषयमे क्या जानते हैं? ? 


0 


“मे इंश्बर फो जानता है ! में चद्दी हं; मैं वही हैं ” 


दर्शन शास्त्र- छ३ 


ड्ज्छ 
जअद्दा पक्त अपनं स्व अच्य न कसा का देखता द, 
खनता छे, आर न जानता ६, बहा अनन्त हं, कयाके 
जब सेक आप से आतारक्ल काई चस्तु माऊझूद थे तब तक 


अआप परिच्छेनन आर अन्तवान दो | 
१ 


अनन्त ली परमानन्द दे | किसी अन्तवान, में परमाननन्‍्द्‌ 
नहीं होता । जब॒ तक आप अन्‍न्तवान हैं, तव तक आपके 
लिए परमानन्द नहीं, खछुख नहीं । अनन्त दी परमानन्द दे, 


कैवल अनन्त ही पर मानन्द है । 
झ्डर 


कोई भी आपके पास आधे, ईश्वर सम कर उस का 
स्वागत करो, परन्तु उस खमय खाथ 5२ अपन को भी 
अधम मत खमको । यदि आज्ञ आप वदी खाने मे दो तो 
कल आप धतापवचान ( परम ध प्राप्त ) दो सकते दो । 


आप ही के भीतर सच्चा आनन्द छहे। आप दी के भीतर 
दिव्यास्॒त का मद्ाखागर दे | इसे अपने सीतर इूंड़िये, 
अज्ुभव फ्रीजिण, मद्दखसूस कीजिप्ट, यद्द अथांत्‌ आत्मा 
यहीं है । यद्ध न शरीर हे, न मन हे,और न मस्तिष्क दी है | 
यद्द न इच्छापं है, न इच्छा-शाक्ति ओर न इच्छित पदार्थ ही 
है; आप इन सच से ऊपर छो | यह (नाम रूप) सब 
आभास मात्र दैँ। आप दी मुसकरात छुए फूल और चम- 
चमाते हुए तारों के झूप में प्रगद दोते हैं । इस संसार में 
ऐला कौन दे जो आप में किसी चीज़ की असमिलाषबा 
उत्पन्न कर सकता दे । है 

च््छ 
जिख चक्णु आप इन बाह्य पढाथों की ओर मुख फेरोगे 


४४ स्वामी रामतीथे. 


पे 


ओर उन को पकड़ना तथा रखना चाद्दोगे, उसी च्ण थे 
आप को छुलकर आप के दाथ से निकल भागेंगे। और 
जिस ध्ण आप इन की ओर पीठ करोगे और प्रकाशों के 
प्रकाश स्वरूप अपने निज्ञात्मा फी ओर मुख करेगे, उसी 
च्ोण सरांचकर ( कल्याण कारी ) अचस्थाएं श्राप की खोज 
में लग जाएंगी | यद्द देची चिघथान है । 
३५ 

जव कभी मलुप्य किसी सांसारिक वस्तु स दिल लगाता 
» जब कमी भलजुप्य किसी पदार्थ के साथ उसी पद 
के लिए घेम करने लगता दे, जब कभी मलुष्य उस पदार्थे 
में छुख इेढ़ने का यत्न करता दे, उस को घोका होता दे, 
वह अपने को केवल इन्द्रियों का सूढ़ पाप्गा । आप 
सांखारिक पदार्थों ल्लआसाक्के करके सुख नहीं पा सकते | 
अद्दी देवी-विधान दे । 


/ 0॥/ 


& 


ड्चेद 
शक्कि-शाली मुद्रा ( रुपय ) में विश्वास न करो, इंश्वर 
पर भरोंला रखो | इस्र पदार्थ अथवा उस्र पदाथे पर 
भरोखा न करो। ईश्वर में विश्वास करे। अपने स्वरूप 
था आत्मा में विश्वास करों । 
३७ 
अद्धकारी मत बनो; घभमणडी मत बनो। कमी मत 
समझते कि आप के परिच्छन्न आत्मा की भी कोई बस्तु हैं, 
बच आपके असली आत्मा इतर की वस्तु है । 
धर 
शरीर से ऊपर उठो। यह समझो और महसूस करे 
कि में अनन्त और परमस्वरूप हैँ, और (इस कारण ) 
झुक पर मनो-विकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल 
सकते हैं । 


दर्शन शास्त्र. छ४ 


६ 
आप अपने ईश्चरत्व में निवास ऋीजिए, फिर ते। आप 
स्वतन्त्र हें, स्वय अपने स्वामी और सारे चिश्व के शासक दें। 
ह 4०] 
जिसख समय मलुप्य विश्व-शझात्मा को अपनी निजी 
आत्मा अनुभव करता है, तो सारा विश्व उसक शरीर के 
समान उसकी सवा-करता दे । 
कर 
भूख प्यास शरीर के हैँ, और मन से भान द्ोते हैं, 
परन्तु वद्द स्वयं, शुद्ध-आत्मा शरीर की थकान, भूख 
अथवा प्यास से न व्यथित होता दे और न विक्तिप्त होता हैं । 
छ्र्‌ 
अपने चित्त को शान्त रखो, अपने मन को शुद्ध विचारों 
से सरदो और कोई भी मनुष्य झापके विरुद्ध अपने को 
खड़ा नहीं कर सकता | ऐसा देवी-विधान दे । हे 
छ्रे डे 
देवी-विधान यद्द दे कि मनुष्य को भीतर सर चविक्तेप 
रहित शान्त तथा च्ॉस-रहित होना चाहिये और शरीर को 
सदा चलता फिरता रखना चाहिये । चित्त का स्थितिश्शासत्र 
के नियमों के ऋधीन रखना चाहिये और शरीर को गति- 
आाख्र के नियमों के अधीन अथोत्‌ शरीर काम में और भीतरी 
आत्मा सदा शान्त हो, यही देवी-विधान छे। रुवतन्त्र हो. 
छछ ; ॥ 
यद्द वेघने योग्य परिच्छिन्नत्मा, जो हम में और दूखरों 
में पाप का उत्पादक मात्र है, इसे दम फेंक डालना चादिये । 
ह छ्र्‌ 2003 ४ 
निष्पापावस्था चास्तव मे शुद्ध आत्मा का ठुणय द, परन्तु 


ख्दे स्वामी रामतीर्थ- 


व्यवद्दार में श्रम से यह शारीर का झुण समका जाता हे। 
छेद 
निम्न लिखित ध्वनि के समान शब्द लोगें। का फुफकारते 
हुए सर्प के समान लगते हैं; तुम स्चये इंश्चर दो, पवित्र के 
पचितन्न हो । संखार (वास्तव में) संसार नहीं दे | तुम ही सब 
में सब कुछ परम शाक्ठके हो, चद्द शक्ति कि जिखका केाई शा 
शरीर अथवा चुद्धि नरूपण नहीं कर सकते; छुम शुद्ध “म 
है?” दो | बहों तुम दो । 
२७ 
मे स्चलन्त्-कच हंगा ? 
जब परिछिन्न “में?! का अन्त होजाएगा । 
छ्प 
ईश्वर कया है ? इंश्चर एक रहस्य ( पहेली ) हे । 
छ६ 
चद्द कौन है. जे आप के सम्मुख छोता है, चद्द फोन दे 
जो खींचा आपकी ओर देखता है,जवाकि आप किसाो मनुप्य की 
ओर निगाह उठाते दे १ यह परमात्मा दे। 
(6 
अनन्त शकक्‍यता अर्थात्‌ चद्द अनन्त शक्ति जो किसी परि- 
उडिछुनन रूप अथवा आकार में गुप्त घा अधकर है, ओर 
शब्द्‌ वीज का वास्तविक अथे है, वह भीतर सर अनन्त दे, 
न कि उसका ऊपरी या वादिरी रूप । चह चाह्यरूप 
अनन्त नहीं। | 
ख््र्‌ 
आदि बाज के लाख पुश्त के चेशज में सी चद्दी अनन्त 
साभथ्य तथा शक्ष्यता है जो आदि चीज मे थी। 


दर्शन शास्र- छ्छ 


डर १ 
मनुष्य के भीतर की अनन्तता, अनन्त सामथ्य अथवा 
शक्ति स्थाई और निर्विकार हे । अनन्तता केखे नाश्य 
हो सकती हे. ? इसका नाश कभी नहीं दोता । 
वे 
अजल्ञान से तुम अपने को शरीर कद्दते दो, परन्तु शरीर 
छुम छा नहीं | तुम अनन्त शक्ति दो, इंश्वर हो, नित्य-स्थाई 
ओर निर्विक्रार स्वरूप हो । वही तुम दो, उसे जानो और 
ठतुम कि अपने को खरे संसार में और समस्त विश्व में 


चसा छुआ पाओगे । 
£छ 


यह एक अचन्त राम दी है, जो सब शरीरों में प्रति- 
बिम्वित है, अज्ञानी लोग इस्र संखार में कुत्ते की भांति 
अआंते हैं. । कृपया इस्तका रूपान्तर कर दो । इस सखंखार में 
घर के, दर्पण के और शोशभवन के रुघामी की भांति अवेश 
करो । इस खेसार से १०2 ( कुत्ते की भांति नद्दी घरन 
800 ( ईइचर ) की भांति आओ, और फिर आप शीश सवन 
के रुघामी और खारे विश्व के मालिक हो ज्ञाओगे । 
श्र 
मनुष्य का असली सरूव॒रूप इंश्वर दे । यदि ईश्वर, मनुष्य 
का निजञ्नी आत्मा न होता तो इस सेघार में किसी भी ऋषि 
अथवा पैगसम्बर का आना कसी सन्मव नहीं दोकता । 
स््दि 
साख संसार रुघग है, ओर ईश्चए को कभी सी घोका 


[0 


नदी [देया ज्ञा सकेगा । 
पर 


#अछई अक्मपस्मि” का न कद्दवा पाप दे । 


छ्द८ स्वामी रामत्तीथे- 


हि श्द 
चेदान्त के अनुसार स्वतः सिद्ध सत्य यह है, कि तुम 
पट्दिलि द्वी से ईशइबर के अतिरिक्त अन्य छुछ नहीं दो; तुमने 
अपने ईइंश्वरत्व का जनाना नहीं है, उसे केवल जानना, अन्नु- 
भच करना या महसूस करना दे । 
४६ 
चैदान्त आप सर यद्द ओअगीकार कराना ( या दुशोना ) 
चाहता दे कि ( दान ) देने मे आनन्द है, लेने अथवा भोख 
मांगने में नहीं | 
द्ण ५ 
वेदान्त के अजुसार किलली व्यक्तिघत खम्पक्ति पर अधि- 
कार जमाना, भीतरी या निजञ्रस्चरूप आत्मा के चिरुद्ध घारः 
पातक कमे है । 
थ्श्‌ 
व्यायद्दारिक ( झ्षमली ) बेदान्त क्‍या दे ? 
घका-पेल करना और बढ़ता हुआ परिश्रम, रू 
कि जकड़ा इच्ा आलस्य; 
काम में आनन्द, न कि थकानेवाली चेगार; 
चित्त की शान्ति न कि सश्य रूपी घुन; 
' संगठन न कि अरुत व्यस्त अवस्था; 
उच्चित खुघार न कि कट्टर (अपरिवर्तनर्शाल) रीति 
के रिवाज; 
सच्ची ओर पकक्‍की भावना; न कि पुष्पित बाणी; - 
सथ्य भरी कविता, न कि कपोल कल्पित -गरूप: 
घटनाओं का न्याय, न कि झछतक लेखकों के प्रमाण; 
जीता जागता अज्चुभव, न कि मुद्दा चाक्‍य लेख । 
डपरोक्त खब मिल कर व्यावद्धारिक वेदान्त दोते दें । 


दशेन शास्त्र, छ्द 


चद्दर 
पुस्तकों में छंपे हुए ओर कौड़ों का आदर होने के 
लिए अल्पारियों में रसते छुए वेदान्त से काम न चल्लेगा, 
लुम्दें इस आचरण में लाना देगा | 
ब्रे 
यदि चेदान्त आप की सर्दी अर्थात्‌ सेज्ज-द्धीनता 
(निर्यश्ञता ) की दूए नद्दीं करता, यदि यद् आप को प्रलन्त 
नहीं करता, यदि यह आप के योकी को परे नद्दी दृटाता, 
- तो उस को ऊुकरा कर अलग फेंक दो | 
च्छ 
बेदान्त के अज्जुसार समस्त करुणा ( दया) निर्वेत्नता हे। 
कर चर 
च्रेदान्त साधारण लोगों का ध्यानइस लिए. आकर्ेण 
करता है कि वद्द उन के धघम्म-पन्थ की शिक्षा है; शिक्तित 
हिन्दु को वद्द इस, लिए आर्काषत करता दे कि सूर्य के 
तले (संसार भर में) द्शेन शास्त्र कदलाने योग्य काई भी ऐपेसा 
दर्शन गहीं है; कि जो चेदान्तिक अद्वेतवाद का समथेन 
न करे, ओर न ऐसा कोई शास्त्र ( विज्ञान ) ही दे कि जो 
चेदान्त अथचा सत्य के पतक्त की खद्दायता तथा ( उस के 
अ्रचार की ) छछ्धि न करे । 
द्च हे 
चेदान्त-वुशेन के प्रचार का अत्यन्त सख्वोत्तम मागे 
इस का अपने आचरण में लाना है, अन्य कोई भी शादेराह 
(राज्यपथ चाखुगम माथ) नही द । 
७ हे 
जिस समय आप अपने को एक पऐेसखी विचित्र, अकथ- 


घ््ण स्वामी रामतीथ्थे- 


नीय भावना वा कठपना में ढाल देते हैँ कि जो दम ( ओर 
आप) दोनों स्तर उत्तम दे । उसी समय आप झुक (घास्तवमे:) 
पाते हैं । चेदान्त आप को यही बतलाता है । 
द््च्द 
यदि आप किसी अर्थ या उद्देश्य की उपलब्धि चाहसे 
हैं, यदि आप किसी भी पदार्थ को पाना चाहते दे, तें। उस 
की परछाई के पछे मत दौोड़ो। अपने ही खिर फो छुओ, 
अपने सीतर प्रवेश करो । इस तथ्य का अनुभव करे, तब 
आप देखेंगे कि तारागण आप ( के हाथों ) की डी फकारी- 
गरी हें, आप देखेंगे कि पीति के सारे पदार्थ, सब मोहने 
ओर लुभाने वाली चौज़े, केवल आप का अपना ही प्रत्ति- 
विम्व अथवा परछां६ ( भ्रति छाया ) हैं । 
६६ 
अमरपुरी (खुर लोक) आप के भीतर है; स्वगे अर्थात्‌ 
आनन्द का धाम आप के भीतर है; और तब भी आप 
छुख फो वाज़ारों में, अन्य पदार्थों मे ढूँढ़ते फि 
बस्तु को चादर दुँढ़ते हें; अर्थात्‌ इन्द्ियो 
चाहर ढूँढ़ते हैँ । केला न्ाश्चय्वे छै ॥ 
5 
छुम एक दा समय म॒ मांध ९ द्वाडमांछख के शरीर ) के 
दासख आर विश्व के स्वामी नहीं बन सकते 


छ्श्‌ 
इस सुग के चादे सारे बड़े बढ़े व्याख्यानदाता | उपदे-- 
शक ) आज्ञाएं; इंसा अथवा इश्चरः रूतर्य आकर उपदेश 
करें, परन्तु जब तक आप अपने को रूचय॑ उपदेश देने के 


लिए. तत्पर नहीं हें, तब तक दखसोें के उपदेश! से किदित 
खास नहीं दोगा ॥ 


दर्शन शास्त्र ४१ 


्र्‌ 
चेदान्त आप को पचरण्ड-भचन्चात्ति (अत्यन्त कार्य) द्वारा 
'परिच्छिनन आत्मा अर्थात्‌ तुचछ अहकार ले ऊपर उठाना 
चादइता है| ग 
३ 
चेदान्त चाद्ृता है कि आप काम को काम को 


खातिर करे । 
्छ 


कम का अर्थ चेदान्त में खद। असली आत्मा से मल 
ओर विश्व से अमिन्‍नता दे | 
जल 
फस क्या दे? 
चेदान्त के अनुसार अत्यन्त घच्॒ात्ति बा अत्यन्त कर्म- 
विश्राम है । 
समस्त सत्यकर्म विश्ञाम है । 
छद्‌ 
शरीर को ते कम्मंशील उद्योग ( प्रयत्न ) से और मन 
को शान्ति और प्रेम में रखने का अर्थ इसी जन्म्र में दुश्ख 
आर पाप से मुक्ति है । 
9 
अन्तर-आत्मा शान्त रहे और शरीर निरन्तर काम से 
“लगा रहे | अ्र्थांत्‌ शरीर गतिशास्त्र के नियमों के आधोन 
हुआ कमे में भत्ठत रहे ओर अन्तर-आत्मा खदा स्थांते 
. शारत्रानुखार स्थिर रदे ! 
५ 2-] 
आप का काम अव्यक्तियव ( करेत्व भाव से रहित ) दो, 
आप का काम स्वार्थ पूर्ण अद्दकार की मलीनता सत्र रहित दो, 


4 स्वामी रामतीर्थ- 


आप का काम सूर्श्य और तारागणों के काम के समान हो 
आप का काम चन्द्रमा के काम क सच्छा डो। तभी आप 
का काम सफल दो सकता हे 
६ 
शरीर और मन निरन्तर काम में इस दद तू प्रदत्त रदें 
कि परिश्रम विदकुल भी ज्ञान न पढ़े । 
य्य्छ 
अपने इस तुच्छ अद्दकार को त्याग दो, आपने काम के 
करने में इसे खुखा दो, ओर तब आप की सफलता अवश्य 
बनी बनाई छें; अन्यथा दो नहीं सकता। अपने . काम में 
सफलता पाने से पहेलि सफलता की आकाीक्ता अचधश्य नछ- 
दो जानी चादिये । 
समर 
निर्लिप्त साक्षी के स्वरूप मे सब मंसरटों स्ल स्वतंत्र दो 
कर कर्म करो | खदा स्वतंत्र था निर्लिप्त रहो | 
व्ब्र 
जहां कद्दी सी तुम हो, दानी की देखियत से काम करो 
एमैकछुक की देलियत से कदापि न करे! । ताकि आप का 
काम चिश्व्यापी काम हो, और फिंचितमात्र भी 
व्याक्ति गत न हो 
य्स्से 
संसारी मलजुष्य के लिप निरन्तर कम, तथा निरन्तर 
परिश्रम डी सब ले महान योग है । तभी संसार के लिए: 
आप खब से मद्दान्‌ काय्ये कर्ता हैं, जब आप अपने (स्वार्थ 
के) लिएए काम नहीं करते । 
प्प्छ 
सफलता भाप्त करने के लिए, समद्धिशाली होने के लिप्ट 
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आप को अपने कमी छारा तथा अपने जीवन के द्ेनिक-- 
बडयचहार से, अपने दी शरीर और पट्टों को अयोगाश्नि में 
भस्म कर देना और दृद्दन कर देना पड़ेगा । आप को अवश्य 
उन का प्रयोग करना छोगा। आप को अपना शरीर और 
मन खचना होगा, उन्हें जलती डुई अचस्था में कर देना 
द्ोगा। अपएन शरीर और मन को कम की खुली पर चढ़ाओ 
कम करो, कमे करो; और तब आप के भीतर से प्रकाश 
अदीप्त दोगा । 
प्प््‌ 
चेदान्त चाद्ता दे कि आप अपनी अन्‍्तरात्मा में निश्चल 
(स्थिर ) रहें ! 
ष््द 
प्रसन्‍न कार्यकर्ता ! जिस समय छुम सफलता को दूँढ़ना 
छोड़ दोंगे, उसी समय सफलता अवश्य आप को इूँढ़ेगी | 
य्स्छ 
चंह हमारी स्वार्थे-पूण चेंचलतह दे जो खारा फाम 
चिगाड़ देतो हे । 
प्न्८्‌ 
यदि आप अधिकारी हैं, तो आप को इच्छा करने की 
अआचश्यकता नहीं; आप के इच्छित पदार्थ आप के पास 
स्थतः लाए आएँगे, ( अथवा ) आप के पास आ जाएँगे; यदि 
आप अपने को योग्य चना लो, तो सद्दायता आप के पास 
अचश्य आवधेगी। 
ब्र६्‌ 
जिस चाणा आप लालखा खे ऊपर उठते हो, उसी चाण 
आप का इच्छित पदार्थ आप फो ढूँढने लग जाता है; और 


ध््ड स्वामी रामतीयथ- 


जिख ज्ण आप प्रार्थी, इच्छुक, याचक, अथवा मिछुक का 
साव धारण करते दो उसी चरण आप परे घकेले जाते द्वो- 
आप बह पदाथे नहीं पाते, क्राप इच्छित पदार्थ नहीं 
पा खकते। ' 
€०6 
अपने भीतर के स्व को अनुभव करो, तथ एक देम 
सारी कामनाएं पूरे दोती हैं, सारे दुःख ओर व्यथा का 
अन्त हो जाता है । 
धर 
शब्दों की अपेक्षा कमे अधिक पुकार पुकार कर 
उपदेश दते हैँ । 
ध्र्‌ 
आप का कर्म कमे को खातिर द्ोना चाहिये | 
ध्रे 
अपनी इच्छाओं का क्याग कर दो, उन से ऊपर उठो» 
चच आप छिझुण शान्ति, तत्काल विधान्ति और अन्त में 
इच्छित फल पाएँगे। स्मरण रखो कि आप को कामनाएँ 
तभी खि होगी जब आप उन से ऊपर उठकर परम सत्य 
मे पहुँचेगे । जब आप ज्ञाच कर या अनजाने अपने आपको 
अचरत्व से मिल देते दो, तसी और केवल चमी आप की 
कामनाआ। के पूण होने का काल सिद्ध होता हे। 
ध्ड 
आप का कमे सफल होने के लिए, आप फो उस के 
परिणास पर ध्यान नहीं देना चाहिये, आप फो उस के 
नताजे अथवा फल्च की परवा नहीं करनी चाहिये 


साधन आर पाररेणाम को लाकर मिला दा, चहा काम 
आप का उद्दश्य या लक्ष्य दी जाए । 


दशन शास्त्र. ध््‌ 


ध्ष्‌ 
नहीं, परिणाम और नत्तीज्ञा मेरे लिए कुछ नहीं है, 
सफलता झथवा अलफलता मेरे लिए कुछ नहीं है, मुस्क 
काम ज़रूर करना चाहिये, क्योंकि मुझे फाम प्यारा 
लगता हें, झुके काम काम के लिप्य दी करना चाहिये। 
काम करना मेरा उद्देश्य वा लच्य है; कमे मे प्रदत्त रहना 
दी मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरा असली आत्मा स्वये 
शक्ति दे। में अचश्य काम करूंगा । 
श्द 
नतीजे की बावत शोक मत करो, लोगों सर किचित 
आशा न रखो; अपने अन्धों पर अज्चुकूल समालोचना 
अथवा पतिकूल जुक्ताजीनी ( छिद्रान्वेषय ) के विषय 
अपने को व्याकुल मत करो 
६७ 
सदा स्वतन्त्र कार्य-कर्ता औरे दाता बनो; अपने चित्त 
को कभी भी याचक तथा आकाच्ती की दशा मं न डालो । 
अपना व्यक्तिगत अधिकार करने के स्वभाव से पल्ला 
छुडाओं । 
द्प्र 
जब ध्ाप इ्वछा को छोड़ देते दे, केवल तभी यद्ध सफल 
होती है | जब तक आप अपनी अभिल्ापा को तनी रखेंगे, 
छथवा इच्छा करते रहेंगे ओर आकरच्ता तथा अभिल्ाएा 
जारी रखेंगे, तव तक दूसरे पक्त के दिल तक यह ( इच्छा ) 
न पहुँचगी । जब आझाप इस को छोड़ देते दें, केचल उसी 
समय यद्द ( तत्‌ सम्बन्धी ) प्रतिपक्ती के छृद्य का भेदती 


( बेचती ) ले । 


9॥7 


श्चे स्वामी रामतीर्थ- 


३६ 
भाग्य का दुसरा नाम संकल्प है । 
५०० 
खेसार और आप का अषहोस पड़ोस ठीक उत्ती घज्चारके 
होते हैं जैला उन के घिपय में आप का ख्यात्ष चा संकल्प 
दोता है । 
१०१ * 
जैसा आप विचार करते हैँ चेले दी आप दो जाते दें? 
अपने को झाप पापी कहो, तो अचश्य द्वी आप पापी दोजाते हैं, 
अपने को आप मूर्ख कटद्दो, तो अचश्य दी आप मूर्ख दोजाएंगेड 
अपने को निर्बेल ( शक्षिद्दीन) कद्दो, तो इस संखार में फाई 
ऐसी शक्ति नहीं हे जो आपको यन्नचनान बना सके। अपने 
सर्व-शक्तित्व को अचुमव करे ते। आप सवे शक्ति प्रान दोते दें। 
श्ण्२्‌ 
किसी व्याक्ति क्री भावना को बदल दे।, ते। उसका सोचने 
का खारा तरोक़तर उल्नट पुलट दो जाएगा। 
श्०झ 
जिख भकार गरूड उडड़्कर उस चायु मरछल के बाहर नहीं 
जा खकता कि जिसमें चद्द उड़ रद्दा हे । इसी भकार विचार 
अपनी सीमा के मण्डल सर आगे नदीं चढ़ सऋता । 
२०७ 
विचार और भाषा एक दी हैं। बिना भाषा के आप 
विचार नहीं कर सकते। छोटे चालक को भाषा का ज्ञान 
नहीं दोता, और ( इसी कारण ) उसका के पिचार सी 
नहीं दोता । 
१०४६ 
जो के खपालों में निचाल रखत। है, चह आअध्यात ओर. 
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व्याधिके संसार € चक ) में निवास करता है। और चाहे 
चद्द चुद्धिमान और परिडत दी जान पड़े, परन्तु उसकी 
चुद्धिमानता ओर पारिडत्य उसी लकड़ी के टुकड़े के सलमान 
. सोाखली हे कि जिसको दीमक ने खा डाला दो | 
१०६ 
सच्छी चिद्या ( शिक्ता ) उसी समय आरंभ द्ोती हे, 
जब कि मलुण्य समस्त वादरी सहारों ( सद्दायता ) को 
छोड्कर अपनी अन्तगत अनन्तता फी ओर ध्यान फेरता है, 
ओर सूल शान का मानों एक स्वाभाविक स्लेत अथवा महान 
नचीन विचारों का स्रोत दो जाता दे । 
२०७ 
अपनी विद्धता दर्शानेके लिए बड़े २ और लम्बे २ वाक्य वा 
जलोक को उद्धत करने की योग्यत्ता और वाक्यों तथा प्राच्चीन 
अर्म-अन्थों के भाव तोड़ने मोड़ने के लिपए्ट व्यर्थ वाल की 
खाल निकालने की शक्कि, तथा ऐले विपयों का अध्ययन कि 
जिनका हमें अपने ज्ञीवन में कभी व्यवहार नहीं करना है, 
यह विद्या ( शिक्षा 3 नद्दीं है 
श्ण्प द् 
सच्ची शिक्ता (विद्या) का पूर्ण उद्देश्य लोगों ले ठीऋ 
ब'ते॑ कराना दी नहीं बलिक्र ठीक वातों से आनन्द पदिलाना 
है, फेचल पॉरेश्रमी बनाना नहीं बलिक परिश्रम से प्रेम 
कराना है । 


श्णग्ड ४ 
यदि चिद्या मुझे स्वतन्त्रता तथा मोक्ष की धाएष्ति नहीं 
करा देती, तो इस को धिककार है, इसे दुर कर दो, मुझे इस 
की आवश्यकता नही | यदि विद्या झुझे वन्‍्चन में रखती हें, 


सो सुझे ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नहीं ॥ 


श्र स्वामी रामतीथे-. 


२५२१० 
किसी विचार को दक्षता से ( चतुराई सर ) व्यवद्दार मे 
जे आना और वात छे, किन्तु उस के असली भाव को 
पा लेना चिल्कुल दी दूसरी बात है । 
श्श्श्‌ 
मलुष्य और पशु में भ्रधान भेद यद है कि जहां कुत्ते के 
चेच्चे अर्थात्‌ पिलल्‍्ले में उस के डत्कर्षे के ल्िप्ट चश-परम्परा 
के नियमाजुसार लगभग खब कुछ मोजूद दे, चहां शिक्ष 
(मानवी वच्चा) अपने पंत्रिक गुणों का विकास ओर उत्कष 
शिक्षा ओर संयेजना (अज्ुक्ुलता) द्वारा पएसा फर सकता दें, 
अथवा कर लेगा कि जिस से खारे सेखार को वह अपने 
अधिकार में ला सके ! 
श्श्र 
भाच जितने बुद्धि या विवेक के अधीन दोते दे, उतना दी 
मलुप्य पथ्चुओं से अए माना ज्ञाता दें। 
श्श३ 
शिश् की चेछा का कोई प्रयोजन चद्दी दोता, तो भी 


तोगो 


की गणना प्रथ्वी के सब से अधिक भद्तत लोगों 
। 


शशि 


्छ्ु 
अर 
मेंस 


गिर 2 


श्श्छ 
जीचन क्‍या दे १ बाधाओं की एक्ष माला। दा जो ले 
जाचन के ऊपरी भाग में हो निवास करते हैं, उसके लि 
वो यद्द ( ज्ञीचन ) ऐेखा ( वाधाशं की मसाला ) ही र 
जो जोग ( प्रेम रूप ) जीवन व्यतीत करते हैं, उन के 
ऐसा नहीं हें । 


| 


्ग 


5 | सिय 


श्श् 
इन्द्रियों का अस्तित्व किस से हुक ? तत्वों से | तत्वों 
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की झाप को जानकारी किस भ्रकार द्वोती है? इन्द्रिया द्वारा । 
कया यद्द दृुल्लील चकरूप में ( कफोल्ह के बेल के चलने के 
समान ) नहीं है ? यद्द दर्लींल जाग्र॒त ( चेतन ) अवस्था में 
संसार के मार्यिक स्वभाव को स्थापित करती है । 


११८६ 
जब तक भ्रश्नकताी ओर प्रश्नके विषय बन रहंगे,तव तक 
साया के कारागार की दीवार भी चनी रहेंगा ओर नाम झूपों 
से ऊपर उठना असंभव रहेगा । 
१९७ 
जाग्रत अवस्था के अन्षुभव पर द्वी यूरोप और अमेरिका 
के दुर्शन-शासरत्र अवलम्धित हेँ; और खझुप्रुषण्ति तथा रुचप्त 
अवस्था के अनुभव का खूयात्न इन में बहुत थोड़। अथवा 
किंचित भी नहीं है । इस कारण हिन्दू का कहना है कि 
अधूरे आधार ( ज्ञान कार। 2 से जब आप आरंस करत हैं, 
तो इस्र विश्व की समस्‍या का दल आप का किस प्रकार 
ठीक दो सकता दे ? 
श्श्द 
इसे सेसार के सारे पदाथे उन खरोावरों के समान हैं; 
कि जो एक संमोद्दित मनुष्य से फरशी पर रचलेता दे । 
आर: पऐेसी दशा में उन पद्ाथों का ज्ञान भी कि जिस पर 
इन के अध्यापक ओर आचाये (डाक्टर) लोग घमंड 
करते हैं और अपने बड़पन की शेली मारते हे संमोदिनी 
विद्या (709]/70०0 89) से अधिक कुछ भी नहीं दें | 
श्श्६ 
देसे काम जो आप को बहुत स्रिय (हूद्य के निकटतर) 
हैं, जो आप के दिल ओऔर धन्थे ले सम्बन्ध रखते दें, उन 


पा 


० सरुूघामी रा्मतीर्थ- 


को करना अधिक उचित दोगा। और परलोक अथांतू 
झरूथप्न का सखार अपनी फ़िक्त आप कर लेगा । 
१२० पे 
सांसारिक आनन्द ( भोग ) की भूमि में चोए डुए 
चीज ले आध्यात्मिक उनन्‍्नात का पेदा नहीं उगता | 
१२१ श 
आध्यात्मिक शक्तियोँ में तथा ज्ञिन लोगों! से आप का 
समागम हो, उन की अनन्त खसामथ्ये में विश्वास रखे।॥ 
(लोगो के चिषय से) निशय कर लेना त्याग दो। कभी भी 
(किसी के विपय में) अपना विशेष मत स्थिर मत करे; 
किसी की अपराधी मत झरदराओं। । 
श्र 


ज्ञिस प्रकार राज सिंहासन पर राजा की अपनी डप- 
स्थिति दी दर्चार भर में व्यवस्था स्थापित कर देती है; 
इसी प्रकार मलुष्य करा अपने इंश्वरत्व में तथा निजी 
महिमा में स्थित होना द्वी खोरे चंश में व्यवस्था तथा 
स्फूर्ति स्थापित कर देता है । 
१५४२३ 
चिसटा ञायः और खब चक्कैजों को पकड़ सकता हे, 
परन्तु वह पीछे लोट कर उन्हीं डेंगलियों को जो इसको 
पकड़े हुए हैं किस प्रकार पकड़ सकता है ? इसी प्रकार 
मन अथवा चुद्धि ले डस मद्दान्‌ अज्लेय को, हो सरुवर्य 
उसी का आदि मूल है, जानने की किसी प्रकार भी, झाशा 
सहीं की जा सकती | 
श्२छ 
चेदों का ज्ञान-फाण्ड दी अलली वेद दे और इसी कह 


दशेन शारत्र- द्द१्‌ 


दिन्दुओं के षट-दशेन के लेखकों, जैन और बुद्ध-धर्म के 
लेखकों ने श्रुति के रूप में वाला दिया है । 
श्र 


जिस समय हमें दमारी शारीरिक निर्वे्ता अपने को 
' भदखूस कराती है, उल्ती छाण दम स्वग से पतित दोज्ञाते 
हैँ। जिस चाण दम भेद-भाष के दरृष्य का फल चर लेते हैं, 
उसी चाण दम को सवगे खसे सभा दियाजाता है; परन्तु 
धम अपने मांस ( शरोर ) को खली पर चढ़ कर उस 
खोप्ट हुए स्वर को फिर से भ्राप्त कर सकते हैं । 
श्र 
इस लिप्यट त्याग के भाव को अहणए करे और जो कुछ 
आप का प्राप्त हो! उस का पल्लट कर दूखरों को दे डालो । 
स्वार्थ-पूर्ण शोपण ( 20507४0०7 ) मत करो आर इस से 
( शुद्ध ) अचश्य दो *जाएंगे । _(शुद्ध )अचश्य दो औअजाएंग ।__|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 
अप्रकाश-विज्ञान में जो प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता हे, 
चद्द सात रंगों का दोतवा हे | प्रकाश के जिस २ रंग को 
जो चस्तु खा जाती (जज्ब कर लेती) दे वद्द रंग उस्र वस्तु 
का नहीं दहोता चढिकि जिस रंग फो चचद्द वस्तु वापिस सये 
की ओर लौटाती दे, उसी रंग की चद्द नज़र आती हे । 
अर्थात्‌ सये के प्रकाश के जिस रंग फो चस्तु स्वयं अपते 
भीत्तर पंवेश न करके उलदां खूय्ये की ओर चापिल लोडा 
देती हैं, उसी रंग की चद वस्तु दिखाई देने लगपड़ती दे। 
आर जो घस्त सूर्य के प्रकाश के खारे रंगों को खा जाती 
है, चह काली दो जाती दे और जो किसी भी रंग को 
खाती नहीं बदिक प्रकाश के सारे के खारे रंगों को रूये की 
ओर चापिस लौटा देती दे, चद चस्त शुद्ध, सफेद दो जातो 








चर स्वामी रामती्थे- 


दे ।इस लिये स्वाथ-पूर्णा अदण का निषेघ करके श्वेत 
दोने का उक्त नियम इस चाकक्‍य में राम ने बतलाया दे 
१२७ 
याद आप कर्म के विथ(न को थद्द कद कर सममकार्दे कि 
यद्द धथवर पक्ी इच्छा हे, कि यद्द डसका काम हें) तो यद्द 
के ( ठीक ) उत्तर नद्दीं; यद्द तो स्पष्ठ रूप सर स्‍प्रश्न चल 
कतराना है; और प्रश्न से ऋतराना :चुद्धिमता ( तत्व- 
विवारात्मक ) नहीं है, अश्वेत्‌ अपनी अज्ञानतां का धमद 
कर देना है | 
श्श्ध्र 
देसे खच कर्मों और क्रियाओं फी कि जिनको यदि आप- 
रुचर्य करते तो दननकऋाणक अधचा पाप झूुप होते, आप घोर 
तम पाप समफ्त लीजिए; खंस्टार के प्स्स क0$्मो से आप घचूणा 
कीजिए और चिप्तुख हजिए, परन्तु ऐसे कार्मो अथवा क्रियाओं 
के फरनेचालो से न घृणा कीजिए. और न नफ़रुत । उनको 
ग्रल्त खमभीन का आपके कोई अधिकार नहीं हे 
१६ 
ऊकांटे बिना कोई शुलाव नहीं होता, इसी क्‍श्रकार इस 
खेसार में भी अमिश्चित ( सखालिस ) भलाई अलब्ध दे | जो 
पूर्ण रूप से शुद्ध ( अच्छा ) है, चद्द केवल परमात्मा दे । 
१३० 
रुका्पिनद्धावर ( छि09०००गमा7गक्चाप87" ) का कहना हे (कि 


आनन्द को अपने भीत्तर पाना कठिन हैं,” परन्तु उसको 
अन्यक्ष पाना तो असंभच दे । 


१३१ 5 
स्वणे और लोदा तो स्वणु और लोदडा खरीदने के लिए ईद 


दशन शास्त्र. छ्व्३ 


६२ ही 5, हि पु ब्+ कक 
उपयुक्त हैं; आनन्द भौतिक पदाथों की श्रेणी भ से नहीं है, 


यह्द मोल नहीं लिया जा सकता । 
श्३र 
जिनका यद्द मत छे कि उनका आनन्द विशेष स्थितियां 
'पर अवलम्बित है; वे देखेंगे कि खुल की घड़ी सदा उनसे 
परे इदृदती जाती है और झमग-तष्णा ( छु्नावें ) के समान 
निरन्तर भसागती चली जाती दे । 
श्श्३ - 
जैसे को तैसा आकर मिलता है; आप यहदों ( इसी 
संसार में ) इश्वए फे आनन्द को अपने भीतर अज्ुभच 
करो, सफलता का आनन्द आपकी ओर सखिचता छुआ 


चला आवेगा । 
श्इ्छ 
चद्दी अत्यन्त खुखी हे और घन्य है, कि जिसका जीवन 
निरल्तर स्वार्थ त्याग ( की अंखला ) है। 
व १३५ | 
'चह् मलुप्य खुखी दे जो कि जीवन के अव्यक्तिगत ( नि३- 
सुघाथे पूर्ण) श्वासको,जे गुल्नाब की क्‍्यारियों और शाद्द बलुत 
के कुंजो में भेरणा उत्पन्त करता दे, पुरुष; और स्थ्रियोँ के 
खमूदों में देख कर खारे जगत की स्वर्गीय उपवन वनालेता है। 
श्३८ 
यदि आप अपनी शक्ति का क़ायम रखना चादते हे, यदि 
आप अपने रुघास्थ्य को स्थिर रखना चाहते हैं, ओर आपकी 
इच्छा हे कि नाडी-संस्थारूपी घोड़ा जीवन के दोभ के 
खुगमता पूर्वक उठा सके, तो आपको अदंक(र युक्त विचाएर 
के. घोर को दलक।! करना पड़ेगा । ह 


च््छ स्व'मी रामतीर्थ 


१३७ 
आप अपने प्रति सच्चे घने रहें, और संसार में अन्य 
किसी वात की ओर ध्यान न दूं । 
श्रेप 
खेसार में व्यथा का प्रधान कारण यद्द द्वे कि “हम लोग 
अपने भीतर नहीं देखते, स्वयं अपना मत स्थिर नहीं 
करते, अनेक यातों में आवश्यकता से अधिक विश्वास कर 
लेते हैं, अपने विचार करने को हम बाहरी शक्तियों पर 
आसरा रखते हैं ।” 
| श्३३६ 
मित्रों अथवा शब्लुओं दारा किया हुआ छिद्ठान्बेषण 
आप कं अपनी सच्ची आत्मा, ( अर्थात्‌ ) ईश्वर में जगाने 
के लिए गत के भयानक स्वप्न के समान है । 
१७४० 
अरे ! स्वगे आपके भौतर है; इन्द्रियों के विषयाँ में 
आनन्द भत्त दूँढ़ो; अन्लुमच करे कि आनन्द आप ही के 
भीतर दे । ् 
कमल १७१ हि 
से पूर्ण स्व आप के भीत्तर हे; संपूर्ण खुस का सूल आप 
के भीतर है। ऐसा दोते हुए अल्य जगद खुख को छूँढ़ना 
कितना भज्ञचित वा अन्याय-पूर्वक है। * 
श्र 
सलजुष्य अपने साज्य का विधाता आप है । 
श्छ३ 
रस आप ही की रचना, आप ही का 
ता आप अपने को ठुच्छ और छीन पापी 
£ आप'अपने को भय रदित स्वानसम्बी 


जब समस्त खंसार 
'खंक रुप माजन्न है, 
क्यों समभते हैं 


दशशन शास्त्र दर 


परमात्मा का रूप क्यों नहीं सममते ? 
त १४७ 
राम कछता है कि सर्व रूप परमात्मा फे साथ एक ताल 
डोने का परिणाम स्वरूप सफलता लाभ छोती है । सफलता 
सदा आप के भीतर की भलाई का परिणाम होती हे, 
सफलता इंश्वर में आप के त्तन्‍्मय तथा लीन दोजाने का 
परिणाम दोती छे | सदा यही हुआ करता दे । 
श्४५ 
स्वतन्त्र मनुष्य चद्दी हे ज्ञिलका भीतरी प्रकाश उस के 
चारों ओर खझुन्दरता का दीप्त मण्डल फैला देता है, और 
जिस सत्र केवल स्वर्गीय प्रेम ही भेम फूटता रहता वा 
मलकता रहता दे । 
१७६ 
जो भमलुष्य मुक्ल दें, सारी प्रकति ( कुद्धत ) उस की 
बन्दूना करती हे, सारा विश्व उसके सामने सिर ऋुकाता 
दहै। में चद (मुक्क) है, आप सुक्क दे | चाहे आज यह माना 
ज्ञाय या नददीं, पर वद्द एक निष्ठुर सत्य है, ओर सब लोगं। 
को शीघ्र या देर में इस को अज्ुभव करना पड़ेगा । 
श्छ७ 
अपने से अतिरेक्त और किसी के प्रति आप का उच्तर 
दायित्व नहों | यद्दि आप घमसनन्‍नता ओर शान्ति का यद्द 
सब से पवचिनत्न नियम भेग करते हे तो आप अपने प्रति 
घोर अपराधी दें । है 
श्ध्चपर 
ओम मन्‍ज का पहद्धिला अक्षर अ (5 ) उस निष्ठुर 
सत्ध, अपने आत्मा को अतिपादन करता दे, कि जो जारऋूत 


च्च्द्‌ स्वामी रामतीयथे- 


अचस्था के म्रमात्मक भौतिक खंसार को प्रकाशता और 
उस्र के पीछे ( आधिष्ठान रूप से) स्थित है ।3 (०७) 
अक्षर मानस संसार को प्रत्तिपादव करता हैं ओर अन्तिम 
अच्चर म्‌ (70 ) डस परमात्मा ( परतब्रह्म ) को अतिपादन 
करता है, कि जो शल्यावस्था के पीछे ( अधिछान रूप से ) 
स्थित हैं और जो चहां (खुपुए/ेत काल में) अपते को 
अज्ञात रूप ले प्रकाशता है । 
श्४६ 
यदि विश्ञान-शरस्त्र पवित्र ऑआक्चार अक्षर के घमाव 
( सामथ्य ) सम्बन्धी सच्चाई का विरोध के, ते! उस को 
धिक्कऋार है । 
श्ध्० 
वहीं खुली हे कि जो ओकार में रहता सद्॒त।, चलता 
फिरता और अ्रना अस्तित्व रखता है। अपने भीतर के 
इस फ्लोष को अनुधव करने के ल्लिए अथवा रूबदे के 
साम्र/ज्य का फप्टकू ख़ुन्नचाने के लिर इस तातन्नी ऋ[ 
धयोग ऋरना होता हे । 


छं | ड० !! ड० !!! 


ह्च 


मन 6 पु 


धैेम को अथे व्यचहार में अपने पड़ोलियां के साथ 
आर ज्ञिन लोगों को आप मिलते हूँ उन के साथ अपनी 
एकता और अमभेदत्ता का अनुभव करना है । 
< है 
प्रेम शिल्प ( व्यवसाय भी हे और शास्त्र भी हे। 
चेज्ञानिक आविष्कार ( >लंश्या॥० तांड2०0ए७१४८७ ) तो मद्दानः 


एक भात्र शाखत्र-अज्ञुकुल घम ( अर्थात्‌ नियम ) हे भेम । 
जम में निवास करना दी अपने प्रति सच्चा रहना है 
५० ्े 
सच्चा भेम सूथ के समान आत्मा ( मन ) को विकसित 
( चिस्तीरी ) कर देता हे | भोद्द मन को पाल के समान 
खसकुड़ा देता ओर सेकुचित फर देता दे । 
घर 
प्रेम को भोद्द से मत मिलाओं ( अथांत प्रेम को 
खूल से मोह मत समझो )। 
व 
माँक्ति ( प्रेम ) कोई चिट्ताने वा मांगने की असाया- 
च्मक दशा नहीं छे | यद्द तो वशाबरी फथकत्ती मछुरता ओर 
ब्िवय लापरवाद्दे का अकथ्य साव दे जो कुछ हम देखते 


द्द्द स्वामी रामतीथे- 


हैँ उल में सर्च रूप को देख्सना भक्ति (प्रेम) हैं। जदां कहीं 
डष्टि पंड़े उस्त्रे में ऋपने आत्मा को देखना भक्ति ( भेम ) दे ! 
यह अज्शलुभव करना भक्ति दे कि खबे रूप सुन्दरता हे ओर 
चह में है | तत्वमासे अधथोंत चह्दी द्‌ है । 
| 
विपय-घासना चिद्दीन प्रेम ते। आध्यात्मिक प्रकाश है । 


न 
कण 


प्रेम अथवा अमभेदता का मत जब दो व्यक्तियों में 
आतचरित दोता है| ता भेद के श्रम की मिटा देता दे । 
& 
ज्ञीचन भवतिवादिता ( 5#7एप्ए2)8 407 €ह्यंड९३९९) 
में कौन सी चस्तु चिजय दोती दे ? प्रेम ! 
श० 
भैम का अर्थ झुन्दरता का पत्यत्तीकरण (]2९75९७० 
छण्ण ) है । 
हर. 
केवल पेम ही एक मात देधो-विधान है । और 
सब विधान खुव्यवस्थित ( संगठित ) लूट मार है । केचल 
बम को ही नियम (सिधान) भंग करने का अधिकार है। 
श्र हे 
प्रेम को इस द॒ृदू तक गल्लतत समझा गया है कि शब्द भेम 
का कच्चा रण मसाज ही प्यारेलोगों को पएदेव्य ज्योति की जयद्द 
कामुकता तथा मूर्खेता के साव की खूचना दे देता है । 
श्छ्े 5 
प्रेम अन्तः भेरणा करता है, मस्तक ( बुद्धि ) उस 
की व्याज्या कर्ता दे। जिस अकार वर से पद्दिले शरीर 


भेम और भक्ति- च्ध्द 


| ०० कक 


होता है, उसी भ्रकार पिचारने से पहिले दसेशा भाव वा 
भावना होती है। 
श्छ धर 
समस्त इच्छा प्रेम है और प्रेम ईश्वर है; और 
चद्द इंश्वर तुम हो । 
श्श 
जदां प्रेम है.वहां न छोटाई द्वे न वड़ाई,न छँचाई न नीचाई 
१६ 
जिसे समय आप प्रेम में प्कीभू दोते हे, तब खोर 
चमत्कार सम्भव हो जाते हैं । 
श्ज 
जिस मलुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया, वद ,मलुष्य )' 
कदापि ईश्वराज्ुभव नहीं कर सकता | यद्द एक तथ्य है | 
श्प 
हैं भय कफेचल संकुचित प्रेम है, अन्यथा भय पर प्रेम 
किस भकार विजयी दो सकता है ? 
१ 5 - श्&६ 
दिखलाबे का ग्रेम, क.ले साव ओर बनावरी कल्पना 
ईशचर के पभाौत अपमान हैं । 
घ्र्ठ 
जिस खमय आप विरद्द ओर भेद के दल दल में 
फँस जाते हैं, तभी आप खुखे.ले राहित और व्यथा व्याधि 
सत॒ पीडित होते हैं । जिख समय आप अपने को समस्त और 
संचरूप अज्ुभव करते हैं, त्मी आप पूरा और स्चेरूप 
छोते हैं । 
१ 


व्यथा था व्यात्ति फया है? भेम के अभाव के कारण संकोच 


छ्० स्वामी रामतौीर्थ 


वा संकीरं चृत्ति, परछोई के हिलन पर फड फडाना, और 
भय के रुत्रप्न देख कर चिह्ज्ाना हे | 
श्र 
जब स्पष्ट कोई चात विग्ड़ रद्दी दो, तो उस समय 
अपने को प्रेम क विधान खरठोक करने के स्थान पर अडोस 
पड़ाल ले ऋगड़ना ऐसा है जैसा कि ठेलीफ़ान के अटदछ सिरे 
पर से बोलने वाले किसी मित्र स अशुस खमाचार के खुनने 
पर देलीफ़ेन के झुनने वाले भाग को तोड़ डालना | 
२३ 
यदद खत्य है कि बकवादियों, चाहा आक्ृतियों! वा 
रझूपो में विश्वास करने चालों, और त्तज्जा जनक पत्तिष्ठा के 
निलेज्ज दासों की संगत के समान और कोई घिपैला पदार्थ 
नहीं है। परन्तु जंद्ां पर प्रेम-प्रभू का डेरा लगता है, चहां 
पर कोई भी गुस्ताख ( अशिष्ठ ) आधारा चक्कर नहीं 
लगा सकता । 
रश्छ 
आओ मनुष्य ! सुम दी अपनी डपटि से सब चस्तुओं 
को चजित्ताकपंक वनाते हो । उन आंखों से जब छठछुम उन की 
ओर देखते दो, तो तुम दी स्वयं अपना तेज पदार्थ पर डाल 
देते दो, ओर फिर तुम दा उस के प्रेम में अखक्त छाते दो । 
रर्ः 
काल तो पेम के स्वासाविक बोध के साथ २ रददने 
के लिये विचश हे । 
बद्‌ 
पहिले दिल जीतो, फिर बुद्धि ( विवेक ) से पार्थना 
करे। जहां चुद निराश छोत़ी है, चद्धां प्रेम को फिर भी 


प्रम और भाक्कि- १ 


आशा दो सकती हैं ऐसी कटद्दानी है कि याज्नी के शरीर पर 
खत आनन्‍्धी कोट न उत्रवा स क्री, परन्तु गर्मी ने उतरचा दिया। 
र७ |, 
चद्द भक्तष्य कितना ही थन्‍्य है ( अथांच भाग्यवान, 
है) कि जिस का माल (सम्पात्ति) चुरा लिया गया दो, और 
तिशुंण धन्यचान वह मलु॒प्य दे कि जिसकी स्त्री भाग जाये, 
यदि ऐसा दोने ले उस्रका प्रेम स्वरूप के साथ सीधा संयोग 
दी जाय । 
शक 
यह मेरे भाण, छे पभ ! स्वीकृत कीजिये, और निञ्ञ 
अर्पित होने दीजिय। (इलश्च कविता में शब्द “प्रभू” से तात्पर्य 
झाकाश में वेठा हुआ, वादलों में सर्दी स्वाने चाला गुप्त दृच्चो 
नददीं हे; पभू का अर्थ है सर्चे स्वरूप, तुम्दारा सदच्तती जन ) 
२६ 
प्रेम, में इस समस्त परिचवत्तंनशील संसार का आदि 
ओर अन्त हूँ । ऐे मलुष्य ! इस से परे अन्य कुछ भी नद्दीं 
क्योंकि जिस भकार माला के दांत (मणके) धागे में पुरोये 
दोते हे, उली भकार केबल एकऋ ( प्रेम रुवरूप ) में यह सारा 
चिशव बंधा हुआ है। 


9 ! च्दछ 


छ? 0 


ह 
कज्न्क 
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(५) त्याग वा सन्‍यास । 
श्‌ 
दिना कामना के कर्म सर्वोत्तम त्याग अथवा इंइबराघना 
का पर्याय वाचक है । 
२ 
जिस पशकार मधु में फंस जाने पर मक्‍खी अपनी 
टांगों को मधु से चीरे-धीरे परन्तु डढ़तापूर्वफ साफ़ कर 
लेती है, इसी प्रकार उर्योक्रयों ओर रूपो से आसलक्कि का 
प्रत्येक कण हमें दूर करना आवाश्यक दे । 
४४ हल 
सस्वन्धों को पक एक करके फाटना पड़ेगा, 
चन्धनों को यद्दधां चक्र तोड़ना पढ़ेगा कि मझात्यु के रूप से 
अन्तिम अज्ुअद्द सम्पूर्ण अनित्िछत त्याग में सफली-भूत दो। 


देवी-धिधान का चक्र निर्द्यतापूर्वक घूमता रहता 
है। जो इस विधान के अजुछकूल चलता हे चद्द इस पर 
सवारी करता हे; परन्तु जो अपनी इच्छा को इंश्वर- 
( देची-) ६चछा (९ देवी-विधान ) के प्रतिकूल खड़ा करता 
है, चदद अवश्य ही कुचला जायगा और उसको प्रोमिथियेस्त 
के समान भारी पीड़ा सोगनी पड़ती हे ॥ 
्‌ 
इस त्याग को हिन्दू ज्ञान कहते हैं; अर्थात्‌ त्याग 
आर ज्ञान एक ही और चही चस्तु हैं । 
दर 
जो ज्ञान त्याग का पयोयवालरी है चद्द सत्य का 


त्याग और संन्‍याख- ७३ 


ज्ञान है, वास्तविक आत्मा का ज्ञान है, ज्ञो तुम चास्तव में 
ह0७० के 
दो उस का ज्ञान दें | यद्द ज्ञान त्याप दे, इस श्वञान को आप्त 
कर जो तो आप त्यागी मलुप्य दो । 

७ 


आप के स्थान, पद्वी और शारीरिक परिश्रम 
से त्याग का काई सम्बन्ध नहीं; उन से इस का कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

ब्र 

त्याग केचल आप को सर्वोत्तम स्थिति में रखता 
है; आप को उत्कष दशा वा अछ पद्‌ में स्थित रखता हे ! 

; ह& 

त्याग केवल आप के बल को बढ़! देता हे; आप 
की शक्तियां का गुणा कर देता दै; आप के प्राक्षम को उढ़ 
(मज़बूत) कर देता दे, और आप को ईश्वर बना देता द्वे । 
यह आप की चिन्ता ओर भय फो हर लेता दे | और आप 
निर्भय तथा प्रसन्‍न चित्त दो जाते है । 

९ है 

काम कचल् तभी दो पाता है, जब छम एस 
परिच्छिलन स्वार्थी अहंकार सर पतला छुड़ा लेते हैं। जिस 
चाण आप इस स्वार्थी अहकार को प्रतिपादित करते हें; 
उच्ची धरा काम चिगड़ जाता हैे। सर्वोत्तम काम चहद्द काम 
है जो अकरत्तेत्व भाव से किया जाता दें। त्याग का अथे 
इस पारेाजिछन्न्र, व्यक्तिगत, स्वार्थी अहंकार अर्थोत्त्‌ निज्ञात्मा 
की इस म्कूठी भाषना से पतला छुड़ाना हे । 

श्श् 
- व्याथ का अथे फ़क्कीरी नहीं है। -. 


७छ स्वामी रामतीर्थ- 


श्र 
स्‍्याग का अथ भत्येक पदा्थ को पचित्र चनाना दे । 
श्ठ् 
बच्चे को त्याग देने का अथधे बच्चे से सथ्र 
सम्बन्धों का तोड़ लेना नहीं है, वरन्‌ बच्चे को तथा पौच 
को इंश्चर समभ्त लेना दे | 
श्ष्ट 
भत्यक में और सर्वे में ईश्यरत्व का भान फरना 
दी पेदान्त के अज्लुसार त्याग हे । - 
4 
स्वार्थ-पूर्ण और व्याक्तनत सम्बन्धों को त्याग दो, 
में ओर खर्च में ईश्वरत्व को देखो; प्रत्येक में और 
इंश्वर के दु्शन करो । 
श्द 
व्यायद्दारिक त्याग का अथ अपनी मानालिक दृष्टि 
के खामने सृष्टि का गोलाकार ( खोखलापन ) और अपनी 
वास्तविक आत्मा का स्वरूप ( ठोसपन ) हर समय रख 
कर चिन्ता, भय, फिक्न, शीघ्नता और अन्य मानालिक उ्या- 
थियो का त्याग देना और फेंक देना छे । 
१५७ 
आप को करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं; आप 
किर्सा के पति ऊउत्तर-दायी नहीं, आप को चुकांन के ऋरण 
नहीं, आप किसी के पति बन्चे हुए नहीं | आप अपनी 
व्यक्ति को सारे समाज और खारः राष्ट्री तथा भत्येक यस्तु 
के चिरुछ पभतिपादन करे ॥ यही चेदान्ती त्याग दे । 
पर हु श्घ्र 
प्रत्येक चस्तु आप होी हैं; भ्रूत और पेत; देव तथा 


पघत्ये 
सत्र 


त्याग और खनन्‍याख- ज्ड 


देंच दूत, पापी तथा ऋषि सब आप ही दें । इस बात को 
जान लोीजिएए, इस को महसूल फीजिए, इस को अनुभव 
कीजिए, ओर आप छुक्ल हें। यही त्याग का मा है । 
श्& 
त्याग (क्या है? )--अदेकार-सुक्त जीवन का त्याग 
देना । अचश्य और निर्लन्देंद्र अमय जीवन तो व्यक्तिपत 
ओर सेकुचित ( परिच्छिन्ष ) जीचन के खो डालने में है । 
म्स्थ 
केचल त्याग ही अमरत्व प्राप्त कराता हे । 
च्र्ट्‌ 
चेदान्ती त्याग थद्द हैं कि आए को सदा त्याग की 
चद्यान पर ही रहना पढ़ेगा, और अपनी स्थिति उत्कर्ष दशा 
वा ओेए पद्‌ में डढ़ता-पूर्वक जमा कर, और जो कास सामने 
आप, उसके प्रति अपने को पूर्णतः अर्पण करके आप थर्केगे 
नहीं, कोई सी ( साश्किल ले सुश्किल ) हो कर्तव्य आप को 
पक समान दो जाएगा । 
| र२ 
स्याग का आरंभ सव ले निकट और खब ले प्रिय 
चस्तुआओं सर छोना चाहिये, सुके जिसका त्याग करना आब- 
शयक है, वह मिथ्या अहंकार है; अर्थात्‌ “मैं यद्द कर 
रहा हं?, “मं कता हूँ आर में भोक्ता है? यद्द विचार जो 
सुरू में, इस मिथ्या व्यक्तित्व को उत्पन्न करता है, इसका 
त्याग करना है । 
२8 
जंगलों में चले जाना उद्देश्य प्राप्ति का केत्रत्षञ एक 
साधन मात्र है, यद्द विश्व विद्यालय में जाने के समान दे ! 


जद स्वामी रामती्थ- 


२8 
चेदान्तयोंग को अच्चुुभव करने के लिए धर्नों में 
जाने और असाधारण अभ्यास करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है; जिख खमय आप कमे से निमर्न और प्रदुत्ति में 
लीन होते हैं, उस समय आप स्वयं शिवके पिता हैँ । 
श्ष् 
त्याग आप को द्विमालय के घने जंगलों भें जाते 
फो नहीं कद्दता; त्याग आप को सारे कपड़े उतार डालने 
को नहीं कहता, त्याग आप को नंगे पांच और लेंगे सिर 
घूमने को नहीं कद्दता । 
रद ड 
स्थाग को उदासीन निसखहायता तथा तितिछझुक 
निरवेत्ता के साथ एक न करना चाहिये; इंश्वर के पवित्न 
सान्दिर अथोत्‌ अपने शरीर को विना रोक डछोक के मांखाद्वारी 
भेडियों को खिला डालना केई त्याग नहीं है । 
र७ज 
अपने आप को सत्य से पृथक और सिन्‍न खमभते 
रहना और फिर धमम के नाम पर त्याग आरंभ करना इसका 
अथे जो चीज़ अपनी नहीं उस ( पराई चस्त॒) पर आधिकार 
जमा खेना है, यह छल या राचन है। हे 
श्ष 
प्रेम के छारा त्याय से रहित सभ्य मनुष्य केवल 
अधिक अज्भभवी और अधिक बुद्धिमान वनमाछुष ( चन 
साञ्ु ) हें । 
हि रद - 
त्याग के अतिरिक्त और कहीं भी चास्तविक आनन्द 


त्याग और: संन्‍्यास- रु 


नहीं है; त्याग के बिना न ईश्वर-मेरणा दो सकती है, न 
पराथेना । 
ज््छ 
इंश्वरत्थव ओर त्याप पर्यायवा्चा शब्द हे। शिक्षा 
(अज्ुशीलन-0प्रप्र'6) तथा सद्ाचार ये उसके वाह्यरूप हैं । 
३३५ न 
अद्देकार-पूर्ण जीचन का छोड़ देना अर्थात्‌ त्यागद्दी 
सुन्द्रता है । 
श्र 
ओ धार्मिक विचाद तथा दाशैनिक तर्फ वितकी दूर 
दो जाओ । मैं यद्द जानता हे कि खुन्दरता भेस है, और प्रेस 
छुन्द्रता दे । और दोनों ही त्याग हैँ । 
- झ३ 
छहवथय की शुछता का अथ अपने को सांसारिक 
पदार्थों की आसक्ति ले अलग स्वतंत्र रखना हें। त्याग 
( का अर्थ ) इससे कम नहीं है । 


डे» [ डे !! 395 |!! 


(६ ) ध्यान वा समाधि । 
श्‌ 
ध्यान वा समाधि कामनाओं से ऊपर उठते से 
अतिरिक्त ऋुछ भी नहीं है ! 
२ 
कामना एकाग्मता मे चाधा डालती हैं और जब तह 
चिच-शुद्धि और आत्म-ज्वान नहीं दोते, तव तक चास्तविक 
एका(प्रता प्राप्त नहीं हो सकती | 
रे 
वेदान्त की सानासिक एकाञ्ता मे विशेष वात यहदद 
हे, कि हमे अपनी असली आत्मा को सर्यों का सये और 
प्रकाशों का भ्काश अच्ुभव करना होता है । 
४ न 
ज्ञरा भणव का गान करो, ज़रा प्रणब का उच्चारण 
करो, और उच्चारण करते खमय अपना चित्त पूर्णतः इस 
मे लगा दो, अपनी सारी शक्तियों को -इस में जोड़ दो$; 
अपना सारा मन इस से संचित करो; इस के अच्ुभव करने 
में अपना सारा चल खगा दे। । 
विन्न अक्षर 
हू छेऊ ! 


श्स्त 
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४० उच्चारते समय यदि हो सके तो अपनी समहत 
'निर्वेलताओं और खारे प्रलोसनोको अपने सामने रकखो। उ' 


ध्यान और समाधि- ७६ 


अपने पॉचो तले कुचल डालो; उन से ऊपर उठो; और 
विजयी दोकर निकलो । 
9 
शरीर पर के सारे आधिकार को त्याग दो; सारी 
स्वाथता को, सारे रुवाथे-युक्त सम्बन्धों को, मेरे और त्तेरे 
के भावों के छोड़ दो; इन से ऊपर उठे | 
हि | 
सत्य के ज्िए. तड़पना आत्मा की परम चास्तविकता 


के आनन्द के लिप्८प खालायित दोना, अपने को पेली मान- 
'लिक स्थिति से रखना दी छुरली की सगचान ( कृष्ण ) के. 
दोटो पर लगाना हें । 


हू 
पेली मानस्लिक अवस्था में, ऐसी हादय की शांति 
क समय, ऐसे शुद्ध मन सर 32 के मन्त्र छा उच्चारण आरस्स 
करो | पवित्र स्रणवष ३४४ का गाना आदरस्स करो । 
१० 
यह तो मुरली में राग का दम भरना दे । अपने 
खारे जीवन को मुरली चना लो; अपने खारे शरीर को 
मुरली बना लो । इस का स्वाथे परतः से खाली करके इस्त 
सें स्वर्गीय श्वास सग दो । 
श्र 
35 छच्चारण करो, और उच्चारते समय अपने 
मन के सरोवर में खोज आरस्सम करो | उस वहु -जिह्ठला वाले 
विपध्रर नाग को ढूँढः निकालो, यद्ध अनगिनत इच्छाएं, 
सांसारिक अभिल्लापाएं ओर स्वाथे-पूर्या प्च्ञात्तियां ही उस 
विपधर नाग के ख्िर जिला! ओर दान्त हे । छत्त को पक ८ 


० स्वामी रामतीर्थ. 


डर, 


करके कुचल डालो, उन को अपने पायों तले रोड डालो 
उन को एक १ करके निकाल डालो, उन को अपने चश 
कर लो और पवित्र श्रणव ३४४ को उच्चारते हुए उन को नष्ट 
कर डालो 


घे 46... 


श्र 
शरीर और उस के अड़ोल पड़ोस ( शा/षपए०ा- 
शा८्ता5), मन और उस के धचत्तेक ( काय्ये ) और सफ- 
ज्ञता के ख्याल या भय से अपने को ऊपर मददख्स करो । 
श्झे 
अपने को स्वेच्यापक, परम शक्ति, सयों का रये, 
कोारणत्व स्तर ऊपर नाम रूप जगत्‌ से ऊपर ओऔर समस्त 
मद्दान्‌ लोकों स्रे आभिन्‍न और परमानन्द्‌ स्वरूप मुक्त राम 
अज्ुभव करो। 
श्छ 
3४8 उच्चारो और एक अथवा अनेक स्वरें जो भी 
स्वभावचतः अथवा स्वतः आप के चित्त मे फड़क, उन्हीं से 
छ5 का गायन करो। 
श्र प 
एक छाण के चास्ते खब इच्छाओं(को परे फेंऋ दो-। 
35 की उच्चारो; न राग, न द्वेष, पूर्शतयः पक ज्वमान, 
आओर इस्त से आप का सारा अस्तित्व प्रकाश-रुचरूप दो 
जाएगा। कमेके सांसारिक प्रवते को ( प्रयोजना-70707ए८७ ) 
ई की निराकरण कर दो; कामनाआ के भूत प्रेतों को 
डतार कर दुर फेंक दो; अपने खारे कार्म को पवित्र बना 
मोद झथवा आखाक्के के रोग ले अपने को छुड़ा लो; पक 
चघदार्थ में आसक्लि दी तुस्हें से रूप ( परमात्मा ) अलग कर 


कक ओओ 


डालता हद ॥ 


९ 


2 


ध्यान और समाथि- प्र 


श५्६ 
छृदय को शुद्ध करों, प्रणव अचक्तर का गायन करो; 
निर्वेलता के सब चिन्द्रों का छुन कर उन्हे अपने भीतर स्त 
याद्दर करो | खुन्दर चरित्रचान वन कर छिजयी निकली । 
१७ 
जब मनोविकार के राक्षस ( वा भयानक सर्पे- 
0798०7० ) का नाश दो जाएगा, तब आप देखेंगे कि. आप 
की इच्छा के पदार्थ आप की उसी पभकार पूजा करते हैं, 
जिस प्रकार कि यमुना नदी के सीतर श्रीकृष्ण ले फालिया 
खपे के मारे ज्ञाने पर उस की स्त्रियों ने ओऔीरूष्णजी की 
पूजा की थी । 
श्प्र 
शरीर सर ऊपर उठो । यद्द समझो और अन्चुभव 
करो कि आप अनन्त, परम आत्मा हैं; और तब आप लोभ 
अथवया मनोविकार ले केसे प्रभावित दो सकते हे १ 
१६ 
समाज, रिवाज़ लोकाचार क़ानून-नियम, व्यवस्था, 
छिद्वान्चेषण ओर समालोचनाएुं आप की सच्ची आत्मा को 
नहीं छू संकरती । ऐसा अज्ञभव करो, उख ( खूमाज़ इत्यादि 
के श्रम ) को फेक दो, उस को त्याग दो, वद्द आप हें दी 
नहीं । ऐसा अथे ७४ का करे ओर थकान के प्रत्येक अचसरः 
पर इस ७* का उच्चारण ऊकंरो। 


है र्‌० 0 2 
_. यह अज्चुभव करे कि- आप पूर्ण आनन्द दो, आअ्न- 
न्द्‌ हो, औननन्‍्द दो | न 


दर स्वामी रामतीथे- 


र्श्‌ 
प्रति दिन रात इस खत्य का अभ्य।ख ( चिस्तवन ) 
करे कि सखार का सब मत ओर समाज केबल आप का 
अपना ही सकटप है; ओर आप ही चद अखली शक्ति ह 
कि संपूर्ण ससार जिसका सांस अथवा छायामात्र है। 
श्र 
मोजन का जो आस ( कौर ) आप के 
है उस के साथ साथ आपको इस आश' 
करना चाहिये कि यद्द कौर वाह्य पृथ्वी का प्रति निधि रूप है 
और में यहां अपने भातिर सारे ब्रह्माएड को लीन कर रहा हूँ। 
र्३ 
प्रत्येक रात अथवा मध्यह्न के समय खोने सत 
पहद्चिलि-जब आंख बन्द होने रगरे-तव अपने सनमें उढ़ नि- 
मचय कर लीज़िये कि ज्ागन पर आप अपने को पेद्ान्त के 
खत्य की साक्षात्‌ छतति पाएंगे । 
२छ 
जिस शरेर फो आप अपना वतलांते हैँ, यदि वह 
अस्वस्थ हे! ते इस को एक ओर पड़ा रदने दे, इस का 
विचार मत करे; समझो वा सान करे कि आप स्वास्थ्य 
की स्वयं सूर्ति हैं; पूर्ण स्वास्थ आप का दे; इस कं मद्दसूस 
करे। | शरीर फोरन स्पये दी चगा हें। जायगा । 
श्श्‌ 
प्रातः काल जब आप डें>2 ( धणव ) का जाप करे, 
तो इस के अचछुखार जीवन व्यतीत करने का और इस फो 
व्यवहार में स्लान का उड़ और पक्का निश्चय करो । जो 
कोई मी काम हाथ में लो उस के करने से पद्दिले ही साव- 
चआान हो जाओ । 


है! 0 
? हर 
कै 

| 


ध्यान और समाधि. घर 


न््द् 
पूर्णा रूप सर वायु को मुँह के छारा भीतर खींचो 
आर अपने अपने नथनों से बाहर निकाले। | इस क्रिया का 
अभ्यास दढ़ता पूर्वक किया जाना चाहिये और तुम देखोंगे 
कि कितना अद्भुत आप को यह पसन्‍न कर देता है | 
र्छ. 
राम आप को अत्यन्त स्वाभाविक प्राणायाम की 
सलाद देता है | श्वास, शधघास, श्वास लो । गहरा सास 
लेने से कोष्ट ( आमाशय, ४८07090) ) के नीच के दिस्ले में 
चायु भर जाएगी और भीतर सारी नली में सा जाएगी | इस्त् 
अकार से आप तत्क्तण खुस्ती से मुक्त दे! जाओगे और आप 
“की शक्तियां सर्वोत्तम रूप से स्ाचित दे जाएंगी | 


( ७ ) आत्समानुभव । 
श्‌ 
आत्माज़्ुभव आप को चाह्य अभावों से मुक्त कर 
देता है। यद्द आप को अपने सहारे खड़ा कर देता दे । 
र्‌ 
साथ पापों से बचने का और सब पलोसनों से ऊपर 
रहने का एक मात उपाय अपने खत्य स्वरूप का अज्युसमच 
करना है । 


रे 
जब तक आप इस चैसव और पणश्वये को, जो आप 
को मुग्ध और आकर्षित किए हुए हे, छोड़ न दोगे, तब तक 


आप पाशविक मनोविकारों का विरोध न कर सकोगे । 
४ 


जिख खमय आप वह ( अपना स्वरूप ) अज्नुभव कर 
लेते दो, तब आप सब मनोविकारों ले ऊपर खड़े होते हो 
ओर साथ दी पूर्णतया मुक्त ओर परमाननन्‍्द से परिपूर्ण होते 
डो; और चहद्दी स्वर्ग है। 
ध्‌ 
आत्माज्ञुमव कोई ९ वाहर से ) पधाप्त किए जाने 
बाला पदार्थे नद्दीं। आप को इंशवर-द्शन की आप्ति के लिप्ट 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने इरूद 
गिरद्‌ लो आपने इच्छाओं के अन्धकास्मय कोकून बना 
रखे छै, उनका उघेड़ डालना दे | 
द 
अपने इंश्वरत्व को अतिपादन करो; परिच्छित्न- 


आत्माजुसव- (4 


आत्मा पर इस प्रकार खाक डाज़् दो ( या उसे बिल्कुल ऐेसा 
ऊ्ुला दो कि ) जेसे यह कभी छुआ दी नहदीं। जब यहद्द 
€ परिच्छिन्नात्मा का ) छोटा चुलबुला फ़ूट जाता है, तब 
यह अपने को मद्दाखागर पाता है। आपदी सम्पूर्ण, अनन्त 


आर स्वेध्चरूप दो । 
हि 


आप अपने प्राचीन ( असली ) तेज से जगमगाइये 
ओ। पूर्ण पुरुष ! तेरे वास्ते न केाई कतव्य है, न कम हे, 
करने का कोई काम दे । सारी प्रछसि सांस रोके ( दम घुटे) 


तेरी प्रतीक्षा कर रहदी है। 
प्र 


यदि भानवी अथवा प्रायः पाशवी भावनाओं केः 
थो डाला ज्ञाय, तो. उनकी जगह दिव्य सावनाएं उमेडने 
लगती हैं । 

द 

यदि आप बेदान्त का अछुमच करना चाहते हैं ते 
इस्त को सब भ्रकार के शोरोशुल् में बल्कि खब प्कार की 
व्याधियों की अग्नि मे अज्ञुभव कीजिये | इस लखार में आप 
किसी प्रकार सी, कभी भी, उस अचस्था में अपने के नहीं 
पा सकते जहां चाहर सेन शोर हो और. न कोई अरु- 
विधा दे। । 

श्6 

खच तो यछ छे कि जितनीं दी अति कठिन पारि- 
स्थिति होती हे, जिवना ही अति पींडा कर अड्ोस पड़ोस 
(घिराव) दोता दे, उतने दी अति वलिष्ट वे सतोग होते दें कि 
लो परिस्थितियाँ से निक्रल आते छेँं । इस कारण इन समस्त: 
यचाह्य कष्ठो ओर चिन्ताहझंों का स्वागत करो । इन परिस्थि- 


य््द स्वामी रामती्थे. 


तियों में भी वेदान्त को आचरण में लाओ । ओर जब झाप 
चेदान्त का जीवन व्यतीत करेंगे, तच आप देखोगे कि सोरे 
अड़ोख पड़ोस और परिस्थितियां आप के चश में दो जायेगी, 
आप के उपयेगी (वा अधीन) हो जायेगी, और आप उन के 
स्वामी चन जाओगे । 
श्र 
चाहे आप बड़े द्वो या छोटे, चाहे आप ऊँचे स्थित दो 


या अति नाले, इस की तणवत्‌ परवा मत करो; अपने पायो 
पर खड़े दो 


( ८) राम । 
रू 
इंश्चर से पद्दिले में हूँ? था। 
२ 
सदा पृथ्ची के छोने से भी पदिले; नित्य समुन्द्र की 
उत्पत्ति से पाहिले; अथवा घास के नरम वालों सर पदिल्ते 
अथवा दुक्षों के सुन्दर अगोखे पहिले; अथवा मेरी टदनियों 
के ताज़ा रंगीन फलो से पद्दिले, में था और तुम्दारा आत्मा 
( मन ) मुकम था । 


ब्क्ब 


ह्ले 
किख कं। में धन्यवाद दूँ; 
किस की ओर मैं सुडकर देखे; 
जब पूर्ण परमानन्द, 
जब अपरमित ध्रकाश 
मुझ में भी व्यक्त है ( मगर दे )। 
छ 
- केबल एक दी तत्व दे, ओर घद्द तत्व में हूँ। 5० ! ७5 !! ४०!!! 
घ 
में सत्य हूँ; में रूप ( शर्सर ) को सम्मानित करवोन के 
चारने आत्महत्या नहदीं सह्दगर । 


सारा विश्व केवल मेरा दी संकल्प है। 

न्‍े ः 

विश्व मेरा शरीर है; वायु ओर पृथ्वी मेरे चस्ल और 
पाडुकाएँ: ( जूतियां ) हें । 


च्ष्य स्वसमी रामतीर्थ- 


आकाश का अग्य मण्डल मेरा प्याला है, ओर उस में 
अऋलकता हुआ घकाश मेरी शराप दे | 


६ 
विश्व मेरे आत्मा की दी सूति हे 
मछुतों का स्वरूप दे । किस को में दोप 
बुर कहे ? अहो ! प्रसन्‍नता ! यह सब कुछ 
श२्‌० 
सर खखसार मेरा शरीर दे, ओर के कोई भी यद्द कद्द सकऋता 


हे कि समस्त विश्व मरा शरीर द । वह आगमन से मुक्त दे। 


श्र 
०-क्या इश्चर दुत अथवा पेगस्वर का काम करते दे? 
उ०-नहीं, यह मेरी मद्दिमा के स्विलाफ़ हें; में स्वय पर- 
सात्मा हैँ; ओर उसी प्रकार आप भी हे। | शरीर मय चाहन 
( खबारी ) दे । 


रण सा 
घकरो 


प्त्‌ 
कि से 
द्द ध्झ 


| (॥९ हे! 


०00 आ 
प्‌ 


श्र 
मुझे किसी चीज़ ही अभिल्ापा नहीं। घुके आवश्यक- 
ताएंँ नहीं, सय नहीं, आशा चहीं, ज़िस्मेदारी नहीं! 
श्३्‌ 
में धम-परिवततेत करके ( या मुरीद चना कर ) अचछुयायी 
इकहटे करुना नदी चाहता; मैं केवल सत्य में रहता हैँ (या 
में केचल सत्य का आचरण कर्ता हूँ )। है 
श्छ हे 
राम का मिशिन (्पांडशं०क उद्देश्य ) चुद्धू, सोहस्मद, 
इंसा तथा अन्य नवियों या अचतारों के समान करोड़ों अज्ञु- 
यायी बनाना नहीं है, चरन्‌ स्त्रयं राम धत्येक् पुरुष, स्त्री और 


राम- ब्द्€्‌ 


चालक मे उत्पन्न करना, आद्धान करना (या प्रचुद्ध करना ) 
अथवा प्रगट करना हे।| इस शरीर को रोद डालो; इस ठय- 
क्षित्व को खा डालो; सुझे पीस डालो, दइज़म कर डालो और 
पचा डाले । तभी और केंचल तभी आप राम के प्रति 


ल्याय करोगे । 
श्छ 
चादे आप अगरेज़ हाँ, चादे आप अमेसिकन दा, चादे 
आप मुसलमान दा, चुद्ध द्वौं अथवा हिन्दू हो, अथवा 
केाई भी क्यों न हों, आप राम की ( झपनी ) आत्मा हैं। 
आप उसकी आत्मा की सी आत्मा हैं । 
श्द्‌ 
मेरा मत अचार के लिए नहीं दे, “मेरी लखबा के लिए? 
चा मेरे निवीद्द करने के लिए हे । 
श्छ 
यदि काई मल॒ष्य सुझे अपने मत को एक शब्द में स्रगट 
करने की आजा दे तो में कहंगा कि वद्द “आत्म-विशवास्”? 
था “आत्म-शान” है । 
श्च्द 
. विशाल खंसखार मेरा घर दे, और उपकार करना 
मेरा धर्म हे । 
श्६ 
भरे धर्म के आवश्यक ओर सुख्य तत्व कवि (' (०९८४०) 
( मोपए्थ ) के शब्दों में इस प्रकार कहे ज्ञा सकते दैं:-- 
मेँ आ्राप को बतलाता हू कि सल॒ुष्य का परम व्यचसाय 
( चृच्ि ) कया हे । 
सुझू से पद्चिलि संलार का अस्तित्व नद्दी था, यद्द मेरी 
रचना दे । 


६० सरुचामी रामतीर्थ- 


यह में दी धा जिल ने खुर्य को सागर से उदय कियह। 
चन्द्रमा ने अपना परिवरतेन-शील मार्ग मेरे साथ ही 
चलना आरंस किया | 
० 
में तो फेचल चाहाय-दृश्य का साक्षी राद्दता हूं, उससे 
उत्तकता ( फंसता ) कभी भी नहीं, खदा उन से ऊपर 
श्द्दता हू । हे 
यह सारे नाम रूप द्श्य फेचल अविरोध स्फ्रण हैं, 
चचक्तन की ऊपर नाचे गति छें, पांच का ऊपर उठाना ओर 
नाचे रखना दे । 
श्श्‌ 
अखल में डरने की फाई वात नहीं है | चारों ओर, सारे 
भविष्य काल में, सारे देश ( अर्थात्‌ सब दिया, काल 
ओर देश में ) एक ही परमात्मा विद्यमान है, और वद 
मेरा दी स्वरूर हे! 
तो फिर मुझे डर किस का दो ? 
श्र 
जब चुखार दशैन देता है, तो में त्योरी नहीं चढ़ात्ता 
( वा क्ुमित नहों होता )। में उल का मित्रचत स्वागत 
करता हूँ, और ( उस चुखार की दशा में ) चद्द आध्यात्मिक 
तत्व जिन का भेद अन्य दशा में कभी नहीं खुल सकता 
था, सुरझू में चमक ( रूलक मार ) ज्ञांत हैं । 
कश्डरे 
ओ परमानन्द के महासागर ! तू क्ररता पूर्च तरंगित 
हो, लद्द॑र ले, ओर तूफ़ान वरपा कर, पृथ्ची और आकाश 
को चराबर करद्‌ | सब विचारों और चिन्ताओशों को गहरा 


शम- दर 


डुबादे, डुकड़ें ढुकड़े करेद और इधर उधर फेक दें। अरे ! 
हि किशन 9 


इन सर मुझे क्या प्रयोजन * 
ग्छ 
इठो ऐ संकलपो ओर इच्छाओं ! जिनका सम्बन्ध इस 


श्र 


में ने यद्द निशण्वय या संकल्प कर लिया ६ कि अपना 
ईंश्घरत्व था लुम्दारा ईश्चसरत्व आपके छदय में कड़- 
कड़ा दूं वा गरजा दूँ, और उसे प्रत्येक कमे और व्यापार स्त् 
घोषित कर दूं 
न्द्द्‌ ल्‍ 
मैं शाइंशादह ( खम्नाजू ) राम हं; जिसका सिंद्धासन 
आप का निज हृदय है; जब मेने चेदों छारा प्रचार किया, 
जव मैंने कुरुच्तेत्, जरूसलेसम और मक्का में उपदेश किया, तथ 
मुझे लोगंने ग्रढ्त समम्का | में अपनी चाणी ( आवाज़ ) 
फिर से उठाता है । मेरी चाणी तुम्दारी वाणी हे, तत्वमस्तरि 
“त्‌ चढी दै।” जो कुछ त्‌ देखता दे बद्द सब तू दी दे । कोई 
शक्ति इसमें बाधा गही डाल खकतोी। राजा, दानव अधवा 
' द्ेचता गण फोई इसके विरुद्ध खड़े नहीं होखकते। सूर्लिछत 
€ व्याकुल ) मत दो। मेरा खर तुम्द्दारा खिर ६, चादा 
तो कार डालो, परन्तु इसकी जगह पक खदस्तल खिर और 
उत्पन्न दोजाएंगे | 
रश्छ 
त्तेरी छाती में धड़कने वाला, तेरी आँखों में देखने चाज्ा, 


श्र स्वामी रामतीथ- 


तेरी नाड़ी में फड़कने चाला, फूला में मुस्कराने चाला, बिजली 
में इसने वाला, नदियों में गरजने चाला, ओर पहशो में 
शान्त है राम । 
रद 
आह्ानत्व को दुर करो, स्वामीपने को जला दो। अपने 
से पृथक वा चिलक्तण करस्नेचाली उपाधियों और मान-पदों 
को सागर में गिरा दो | प्यारे ! राम तो तुम से अमिन्‍न दे । 
आप कलाई भी दो, विद्याचान अथवा अविद्याधान ( ज्ञानी 
अथवा झजन्चानी ) धन्ती अथवा निधन, पुरुष अथवा रही, 
ऋषि झथवा पापी, इंसा अथवा जूडाख, कृप्ण अथवा गोपी 
राम आप का अपना आप है । 
घश्६ 
ईसाई, दिन्दूु, फारली, आये-सलमाजोी, खिकख मुसलमान 
आर ये लोग जिनके पुद्धे ( भेपडटा०8 ) इड्डियाँ तथा 
मस्तिष्क मेरी प्यारी इए-देची सारत मूर्िके अन्‍्न ओर 
तमक खाने से बने हें, वे मेरे साई हे, नहीं नहों वे मेरा 
अपना आप हेँ। उनसे कद दो कि में उनका हे ! में सबको 
डद्य ले खथाता ( सब का समावेश करता ) हू | किसी चऊेई 
अत्तग नहीं करता । में प्रेम रूप हे | भ्रकाश के स्तमान प्रेम 
पत्येक पदार्थे को, सबको प्रकाश की ज्योतियाँ सत्र मंढ देता 
है। ठीक ओर अवश्य द्वी में प्रेम के भताप की वाढ़ हे) में 
सच से प्रेस करता हे 
झ्र० 
अरी द्विमालय की चफ़्ते ! तेरा स्वामी तुझे सत्य ( प्रकाश ) 
के धति अपनी शुद्धता ओर उढ़्ता को वनाए रखते की 
आज्ञा देता है । छत भाव ले भरा हुआ जलन नौंचे मैदानों में 
लू कभी सी न भेजियो । 


६:54 
मैं सर्वोर्पीरे निष्क्ृष्ठ हैं; सर्वोपरि अटष्ठ ह्ू। मेरे लिए न 
कोई सच निरूए है, न सर्व ओए दे। जदां कष्दी मनुष्य की 


इप्टि पड़ती दे, चहद्दीं में हू । जीस ईसा ) में में भगट 
छुआ | उुद्दोम्मद में में ने ही अपने को प्रगट किया | संसार 
में खथ से अधिक धस्िद मशहर आदमी मैं है, और स्व रे 
अधिक बदनाम, कर्लंकित, झोौर अधम में है; में सर्चेरूप हे, 
स्व हू । 
इ्२ 

अदा | में कितना झुन्दर हूँ । में विज्ञली मे चमकता हूँ, 
में बाद्क्न में गरजता हूँ; में पत्तियां में सर सराता हूँ, में पचन 
में सन खनाता हूँ, म॑ कल्लोलाकुल ( तरंगित ) खाणगर में 
लुढ़कता हैं; मित्र में हैं; शत्त में हूँ । 


शेझे 
ओहो, यद्द कैसा आश्चयों का आश्चर्य छे कि स्व 
रूप 


पदथों में, सब पत्यक्ष व्यक्तियों में सारे प्रत्यक्ष रूपों में एक 
ही अनन्त शक्ति व्यापक है | अहो । यद्द मैं हूँ; में ही बह - 
अनन्त ( शक्ति ) हैँ कि जो मद्दान्‌ प्रासिछ चक्काओ के शरीरों 
में व्यापक है| अदा ! कैसा आनन्द हे ! कि में दी अनन्त 


स्वरूप हूँ और यह शरीर नहों हैँ । 
ह्चेछ 
देखा एक भी दीरा नददी दे, पेसा पक भी सूय्ये अथवा 
नक्षत्र नहीं हे कि जो चमकता रदा डो, पर उस की चमक 
8 के हि पी 9०. 4 
मेरे कारण न लो । सोर आकाश मंडल के नच्तत्नों की चमक 
मेरे कारण दे। 


धर 


ध्छ स्वामी रामतीथे- 


इल्छित पदायथों का समस्त आकर्षक स्वभाव और उन 
की सारी शोसा ( काल्ति ) मरे ही ऋण दे । 
झ््ध 


यह मेरे गौरव के भतिकूल और मेरो ओर से मेरा पतन 
दोगा कि पछले तो इन पद्ाथों को में शोभा ओर सदिमा 
डधार दूं; आर फिर उन्‍्हों को दवंढ़ता फिरूं। यद्द मेरी शान 
के च्रिलचद ( खिलाफ़ ) दे! मेरा इतना पतन कद्ापि नहों 
दो सकता ! नहीं में उन के छार पर मित्षा मांगने के लिप्ट 
कमी नहीं जा सकता ॥ 


च्छ् 

ओ  क्रत्न ! कहां है तेरी चिजय ? 
छए मोत ! कहां है तेरा डक ? 
डे 


मेँ सम्लादों का सम्नाद हू । में ही चट हूँ जो इस संसार में 
आारे राजाओं के रूप में प्गद दोता हैे। 
६ 
मुझ में ही सारा संसार रहता खद्दता, चलता फिय्ता 
आर जीवित है । सर्वेत्र मेरी ही इच्छा पूरे की ज्ञा रही है । 
ह्र्६ 
शरोर अनेक हैं, आत्मा प्टक है; 
आर परमात्मा मेरे अतिरेक और केई नहीं है । 
में द्वी कम कतो ( परिक्रमी १, खात्ती, स्यायाघधाश, 
कड़ा छिद्धान्चेपक जे) चाह वा करने चाला हूँ । 
मेरे लिप्ट भत्येक्ष जीव सवतनन्र छै, 
चन्धन, परिच्छिन्नता और दोप मेरी दृष्टि में नहीं आते १ 


रशाम- ६ 
मुक्त स्वतन्त्र में है, और अन्य लोग भी स्वतन्त्र हैं; 
इश्चर, इश्चर हैँ में, तुम और चह। 

न ऋण हैं न कर्तव्य, न धोका है न डर, 

में दी अमी और यहां परमात्मा स्वरूप है ! 

डछ्0० 

कहां दे चद्द तलवार जो मुझे मारडात्त सके ? कहां है 
चद्द शस्त्र जो सुझे घायल कर सके । कट्ठां है चर विपत्ति जो 
मेरी भसन्‍नता को विगाड़ सके ? कद्ाां हे वद दुःख चा शोक 
जो मेरे खुल में वाधा डाल खंहे अमर, कल आज्ञ और 
खद्‌ एऋ रूप, छुछ, पवितज्ना का पवित्र, विश्व का स्वामी, 
वह मैं हूं । 


| 


छ्श्‌ 
मेँ मर नहीं सकता, स्॒त्यु चाहे सदा, 
मुझ ताना रूप में वाना चुनती रहे । 
में कभी जन्‍्मा नहीं था, तथापि मेरे श्वास के जन्म, 
उतने ही अधिक हे जितनी निद्ध/-रद्धित सागर में लहर 
छर 
कोई पाप नहीं, शोक नहीं, कष्ट “डुः छ) नदी, 
अपनी खुखी ( प्रसतन्‍न ) आत्मा में खुराच्तत (स्थित) हूं । 
मेरे मय साग गए; मेरी शंक्ताएं कट गंदई । 
मरी विज्ञय प्राप्ति का दिव आ गया । 
.छहे 
मरे लिए्ट मेरा आत्मा ही मेरा साम्राज्य दे, 
( क्‍योंकि ) इस में झुके अति पूर्ण आंनन्द्‌ प्राप्त होता दे। 
कोई सांसारिक लद्द॒र मेरे: ( निश्चल ) चित्त को आनन्‍्दो- 
जल्वित नहीं कर खकती । 


पु 


ध्द स्वामी रामतीर्थ- 


इस लिए ( इन लद्दर्रों से ) मेरे को.न कोई लाभ द्भे, न 
मेरे लिए हानि । 
मुझे शत्रु ख भय नहीं, मुझे मित्र से चूणा नद्दी; 
सुझे मौत का डर नहीं, मुझे: अन्त की चिन्ता नहीं | 
डछ रे 
आरे, चोर ! अरे निन्‍द्क, प्योर डाक ? 
अआओशों, स्वागत, शौघ्न | अरे डरे मत 4. 
मेरा अपना आप तो तेरा दै, और तेरा मेरा है| 
हां यदि तुम ( चाद्दो ), तो कोई चिन्ता नहीं, ऊँपया 
लेज्ञाओ इन चस्तुओं का जिन को तुम मेरी खमभते दो। 
दां यदि तुम यह डचित समभंते दो, 
एक दी चोट से इस देद फो मार डालो, या इस के हुकड़े 
डुकड़े करके काट डालो । 
शरीर को ख जाओ और जो कुछ तुम कर सकी | 
नाम ओर यश को लेकर चलन भागे ! 
ले जाओ ! चले जाओ ! 
ठथापि यदि तुम ज़रा पलट कर देखो । 
तो मैं ी अकेला, सुरक्षित और स्वस्थ रद्दता है ! 
नभसकार ! आरे, प्योर ! नमस्कार ! 
छ४ 
भौत के नाम राम का अन्तिम संदेश | 
थे मौत ! वेशक छड़ादे मेरे इस एक जिस्म ( तन ) को । 
अरे ओर तन दी मुझे कुछ कम नहीं । केवल चान्द की 
किरयणें चानन्‍दी की तरें: पहिन कर चैत से काट सकता छू 
पहाड़ी नदी नालों के बेष में गीत गाता फिरूँगा, वद्धेरे- 
मब्चाज्ञ ( समुद्र फी तरंगो) के लिचास (बस्तर) में में ही 
लद्दराता फिरूँगा । में दी वादू-खुशखराम ( मन्द + पवन ) 


2 


रा्म- ६ 


आऔर नलीमे-मस्ताना-शगाम ( मस्तचाल समीर ) हूँ। मेरी 
यद्द सरते-लेलानी ( घूमने फिस्ने की सूर्ति दर वक्त रवानी 
€ चलने फिरने ) में रद्दती दे । इस रूप में पहाड़ों से उतरा 5; 
मुरभकांत पोदों को ताज़ा किया, झुल्नों ( फूर्लों ) को दंखाया, 
घुलचुल को झरुलाया, दवोज़ों को खटखटाया, स्रोतों को 
जयगाया, किसी का आँख पूछा, किसी का घूघट उड़ाया, 
इसको छेड, उसको छेड, तुझको छेड़, वह गया, घद गया, 
न कुछ साथ रफकखा, न किसी के हाथ आया । 





० ! ड० !] 8“ !!! 


(६ ) आनन्द की फुहार ( छींटें ) 
श्‌ 


सभा-समाजों वा समुदाय पर भरोसा मत करे 
थह भत्येक् व्यक्ति का कर्तव्य हैं कि वह सीौतर से पवल दो । 
घर 
दूसरों को प्रसन्‍न करने के उद्देश स् काई काम मत करो। 
चद्दी चीर दे जो छुख रू नहीं?! कद सकता हे; आपके चारेज 
का वल और वीरता आपके “ नहीं ' कष्ट देने की शक्ति सख्त 
प्रगढ दोती है । 
4 
इच्छा एक बीमारी है, यह आप को डुदिधा में रखती हे । 
छ 
राम दे झुख्य बातें आपके ध्यान में लाता है ४-- 
(१ ) परिछिेन्नात्मा का निषेघ ( 0७7०) ० ६९७१) 
( २ ) शुद्ध आत्मा का प्रमाणी-फरण ( प्रतिपादन 3 
( ए0०श ४9७७ घ55७7४०म 7 पेछछा 869 ). 
घर 
पूरं स्वास्थ्य ( निरोगता ) और प्रवल भचुत्ति का रहस्य 
चित्त को सदा हलका ओर प्रसन्‍नत रखना दे, ओर उसे कभी 
भरी थका सानन्‍दा, कभी सी जददवबाज़्ञ, कसी भी भय शोक च 
चिन्ता से खदा इआ। रखना नहीं है । 
दर 
लोकाचार के दलदल में फ्ेले रहना, और अपने को 
सीति-रिवाज की धारा मे बहन देवा, ओर फक्रिसी जड़ बोफे 
की तरह नाम रूप के कूए से हूब जाना, सस्पति की तलैया 


आनन्द की फुद्ार- ध्ध 


में फंसे रहना और उस्र खमय को जो कि ईश्वर की चस्तु 
होनी चाहिये रूपया कमाने भें लगाना और फिर भी इसे 
ध्यल्वाई करना! कहना, कया यह जड़ता ( अकम्मएयता ) 
नहीं है? 
9 
जब ईश्वर स्वरूप की दृष्टि स् देखा जाय तो सारा 
ससार सुन्दरता का वहाध, प्रसन्‍नता का सूचक और आनन्द 
की चर्पा दो जात। हे । 
दर 
चादे कोई महछुष्य आपने अन्तःदहृदय में किसी भी चीज़ 
को सत्य या विश्वास का पात्र माने, अचश्य दी चह ( मनुष्य ) 
छसत पदा्थस त्यागा जाएगा वा भोखा खाएगा | यह एक पे ला 
विधान है जो झुरुत्वाकपेण के विधान सर सी अधिक ऋर दे। 
& 
॥ समाचार पत्रों को नहीं पढ़ते, 


ही 


के ओर प्रकृति द्वारा ईश्वर के 


अन्य हैं वे लोग 
क्योकि इससे थे मकछ 
९५ 


# सीधा ) दुशन कक 


१ 2, नि 


श्टं 


यदि सब लोग तुम्हारी भी प्रशंला करने लगे तो तुम्द 
लिएए शोक डे, क््योंकि इसी प्रकार इनके पूर्वज्ञों ने भ्कू 
पैगस्चस की प्रश्सा की थी । 
श्शू 
है 5 ०० 


कीवन तो इस स्यरीर के पिंजड़े से बन्द हेस के पंरों का 
छ्वे 
किचल फड़ फड़ाना हे | 


हक 


श्ज्‌ 
अय आाप अपने को उदासी व खिन्‍नाचस्था भें पाआओ,तो 
शाम का डपंदेश दे कि ज्राप अपने आलस्य.फो तत्काल त्याग 


१०० स्वामी रामतौथथ. 


५०... 


दो, अपनो पुस्तक को परे फेंक दो, अपने पॉओं पर खड़े हो 
( अथीत्‌ अपने आश्रय स्थित दो ), खुली दचा में टदलो 
ओर शीघ्र २ चलो । 
१२ 
ऐसी मित्रता, जिस में हृदयों का मेल मिलाप नद्दीं; चढ़ 
भड़ाक आवाज़ करं॑ने वाले दृव्यसतुदाय (एशॉं5४प०४) से भी 
आधिक छुटी सखिझ दोती दे; उस का परिणाम जोर की 
फूट है । 
१७ 
याद आप को कोई वात किसी मित्र के विषय अयोग्य 
मालूम छुद छो, ते! उसे भ्रूल जाओ; यदि आप को उस के 
सम्बन्ध में काई अच्छी वात मालूम हुई दो, तो वद्द उससे 
कद्द दो । 
श्र 
इंश्वर व्यक्तियोंका सस्मान कत्ती नहीं है, कौर न भाग्य का 
भूगोल खेर नाता है । 
श्द 
ऐसे कान का आप्त करना कि जिले दस आचरण में 
. नहीं ला सकते, वह ( चास्तव में) आध्यात्मिक क़च्ज 
अथवा मानसिक अजीर्ी हे। 
श्७ 
खच्ची शित्ता का अर्थ पदार्थों की ईश्वर की दृष्टि रेत 
। 


श्च्र 
डछिंदान्वेषण परमात्मा की काट छांट की प्रकिया है जो 
डम अधिक खुन्दर बनने से सद्दायता देती है । 


आनन्द की फुदार- १०१ 


श्६ 
यद्द सदा याद रक्‍खे कि ईपा ओर देष और छिद्धान्वेषरण 
आर दे।पारे।पण वा निन्‍दा करनेफे विचार अथवा ऐसे विचार 
जिन मे ई्पों ओर घृणा की गन्ध दो, इन को प्रधट करने रेत 
आप चेसे ही चिचार अपनी ओर चुलांते हैं । जब कसी आप 
अपने भाई की आँखों में तित्न देख रहे दें, तो (उ्सा समय), 
आप अपनी आँख में भी लकड़ी का खट्टा डाल रहे हैं । 
्‌्‌० 4 
छिद्वान्वेषण की क्रैंची से जब आप की मेंट दो, तो आप 
सूट अपने भीवर दप्टि डालर कर देखो कि यहां कया 
डद्वो रदा दे। 
क्र 
सथ से परम उत्कए छिद्धान्नेपण यह दे कि लोगों को 
आप जो कुछ बाहर से अज्ञुभव फराना चाहते हें चद्दी उन 
को आप ( उन्हीं के ) भीतर से करा दें । 
रन 
किसी विशेष बात में अपने मिन्न में कुद्ध ज्ुटियों के देख 
लेने से दाय यद्ध केखी उच्च छाक्ति हम में उढ आती है कि 
बस मित्र के उत्तम शुणा ( लक्षणों ) का भी दम सत्कार 
करना छोड़ देते हैं । 
श्ह्रे 
जो शक्ति दम दूसरों के ( स्वभावों पर ) निणेय देने में 
नष्ट करते हें, वद्दी ठीक हमे अपने आदरश के अज्ुसार रहने 
लगानी आवश्यक दे | 
२्छ 
यदि आप की छुछ्धि प्राचीन काल के झत आचाय्यों की 
. उक्तियां, कल्पनाओं और श्रमों वा तईंगों की अशंसा नद्दीं 


श्ण्रे . स्वामी रामतौथे- 


करती, तो ( संसार की इृष्टि में ) आप पतित हैं; प्रत्येक 
शरीर आप का ठीक विरोधी हो ज्ञाएगा । 
श्र 
जिस ज्ण दम संसार के छुधारक के रुप में खंड़े दोते 
हैं, उसी ज्ञण हम सेखार के बिगाड़ने घाले बन जाते हैं | 
रद हे 
दूसरों की दृष्टि से अपने को देखने का स्वभाव चुथा 
अहेकार ओर छात्म-एलाघा ( खुदसुमाई ) फहइलाता दै। 
५ 
लोग विधियों ओर आज्ञाओं के बोझ तले अपने अखली 
स्वरूप को सो बैठे हें; ओर अपने को केचल चाप और रूप 
मात्र सममतते हैँ । 
श् 
अपने से बाहर मत्त भटको | अपने केन्द्र पर रहो । 
२६ 
अपना केन्द्र अपने से बाहर मत रच्को 3 यद् आप का 
पतन कर देगा। अपने में अपना पूर्ण विश्वास रक्खो, अपने 
केन्द्र पर डे रदो; कोई चीज़ तुम्हे दिखा तक न सकेगी। 
० 
सत्य को कुचल कर यदि मिट्टी मे मिला दिया ज्ञाय, वो 
भी उभर आएगा, क्योंकि ईश्वर के अनन्त बे (समय) उस 
सत्य के दी द्वोते हैं 
श्र 
इंसामसीद ने केचल ग्यारद्द ( मह्ुष्यों ) को डपदेश 
दिया था,परन्तु वे शब्द्‌ चायुमरडल ने बटोर लिए, आकाश 
ने संजय कर लिए, ओर आज उन के करोड़ आदमी 
पढ़ते हैं । 


आनन्द की फुद्दार, श्ण्डे 


श्र 
चुरे ( अपवितन्ष ) विचार, व्लांसारिक इच्छाएँ तो मिथ्या 
शरीर ओर मिथ्या मन से सम्बन्ध रखने वादे पदार्थ हें, 
ओर अन्धकार की चस्तुएं है । 
झ््३े 
सांसारिक बुद्धिमता अज्ञानता का एक वहद्दाना दे । 
ज्नेछ 
बालक तो पिता का सी पिता दोता हे। 
३५ 
आप के निनज्नालुभव से अधिक योग्य शिक्षक और 
कोई नहीं दे । 
ह्च्द 
कफचि को प्रेरणा उसी समय दोती है, जब कि बचह्द 
परिच्छिन्नात्मा अथवा अहकार के ख्याल सर ऊपर उठा दोता 
है, और जब उस को यह ख्याल नहीं होता कि “ मैं का्विता 
लिख रदा हैं ” 
ईश्वर में निवास करो, और, खब ठीक छे; दुखरों का 
निवास भी इश्वर में कराओ, और सच अच्छा ही दोगा। 
'इस खत्य पर विश्वास फंरो, तुम्हारा उद्धार हो जायगा; 
इसे का विरोध करो, तो तुस्दें कट मिल्लेगर । 
क्र 
जीवन ओर रत्यु तो सांख द्वारा हवा को भीतर खर्चेने 
आर बाहर निकालने के समान हें । 
ञ३६ 
जिस खमय हदकक्‍्सले ( 79एत्6४ ), ऐेतिदासिका का 


५०४ स्वामी रामतीथ- 


इक्सले नहीं रहता, बरन्‌ सब रूप दोता है, तव घद्द वैज्ञानिक 
इफ्सले दोजाता दे | 
छ5 
इस सेसार में जिल चस्तु ले आप का सामना दो, वद 
अणथकाने वाले रोड़े की जयद (९ आत्माज्ुभव या ऊपर 
चढ़ने की ) सीढ़ी हो जाना चाहिये । अथकाने वाले रोडे को 
स्रीढ़ी का पत्थर बना लो । 
६.34 
जो मनुष्य स्वच्छा पूयेक अपने ( अहेकार ) को रूजी 
पर चढ़ा देता है, उस के लिए यद्द सेलार स्वर्गीय उपवन 
है। बाकी सब के लिप यद लुप्त स्वर्ग है । 
छ२ 
ठीक जो और गेहूं के भाव घटने बढ़ने के समान मजुष्य 
का ज़िक्र किया जाता दैं; इस ले ऊपर उठो। आप का 
कोई मूल्य नहीं लगा सकता । 
3३ 
इंश्वर-अरण। के आनन्दू-सभचन का प्रवेश-छार हृदय हें, 
परन्तु प्रस्थान-द्धार सिर ( मस्तिष्क ) दे । 
छछ 
त्याग दो | त्याग दो स्रान्ति को ( मोदद माया फो ) 
जागो ! ज्ञागों !! स्वतन्तञ् बनो । 
सुक्ति ) मुक्ति !! मुक्ति !!! 
8£ 
एप्प छ 0 
िएा॑ी0णाफाछ'ड, 
उ्च0६ ०06 0्रछ१5 


आनन्द की फुद्दार- श्न्श्‌ 


उिप्र४ 08 #7९77827ए€8. 

शाध०0 ए५४७ ए0फ 

ख्ठ एफऋएडएछा६ए तांडछं00 9075, 
डिप६ एाटा07ए ०ए6४ ६6 ]0887 504, 
386 :-- #6 #0प५ 0 70एँ४७ 709५ 
लिश्ोएए ++ (00-0686. 

89909 527 

रा मठ 9628शप72 50ंठं900775 
20 ७०रणरक्ातांजए त९लंड०0छ 

फा0 ६886 7275866007 0 6 एमऑऑंए8०7ए86, 
उअ०्प० 0ज़ए0 5७7. 

0तणा ! 090 | 0णए !!! 5 


ज़रूरत दे ( आवश्यकता है ) 
खुधारकों की. 
दूसरों के छुधारकों की नद्दीं, 
किन्तु अपने निज के, खुधारकों की | 
विश्व विद्यालय के डपाधिधारियों की नहीं, 
किन्तु परिच्िछिन्न भाव के विजेताओं की | 
आयुः “दिव्यानन्द भरा तारुएय 
वेतनः -इश्वरत्व 
शीघ्ष निवेदन करो, 
विश्व नियन्ता से, 
अर्थात्‌ अपने ही आत्मा से, 
चासो5हं भरी दीनता से नद्दीं, 
किन्तु निश्चयात्मक निशय व अधिकार के साथ, 
डं० ! डँं० | 3० !!! 


श्न्द 'स्वामी रामतीर्थ- 


छ्धूः 
जब कोई मुत्ति ( चिन्तक ), सत्वज्ञानी, कवि, चेशानिक 
या अन्य प्रकार का कार्यकर्ता समाथी की अवस्था से एक 
चाल द्वोजाता ह॑, ओर त्याग क्री शिझर पर यदां तक चअड़ 
लाता दे कि उस में व्याक्तित्व के चिन्द्र का लेमख्इमात्र भी 
नहीं रहता ओर उसे चेदान्त का घत्यक्ष अज्ञसच दोता हें: 
तश्नी ओर केचल तसी चद ईश्वर जो कि ग्रायथका का 
स्वामी वा झुरू के, उ शरीर ओर मन का चाजा अपने 
हाथों में केता है, ओर उस में से चिशाल लहरें, मछुर ताले 
आर उत्कए ताने पनेालता हे 


2९8९९ प्रणब #&॥3 85 हाफ 07075, 
झएलंबा 5 ए०प्रातणड 709 ए्रपशंठद्यों फ्ता ; 
एऐजंड्डोी8 ! एपचंब्डोंट ! छजलेल्टो6 १४१ 


जज अ0्पवेंड 00 8070, पिीरए प्रहत्टी। 80 डथाए । 
परफाढ छ०्णेतरेड बड़ तांब्राउण्फ्रतेड 009 ई7०0७छ शाप. 
छेपेंड्ट8 ! ए9फब्डोट !! 9फंथ्टोढ (६! 


अर का एए९४४, 6 9ए९९2९ 07 89, 
30छ४& फ९द्राऔय] $ फ्छणताणो !! 

डिंएक्‍8 08९० 5छाग्र्ठ छाते 5छच्चए प्र एंड. 
खैयत 0ताक्ाड 5७ ६9७ त€७-0४०णए४ यो 
जिलब्यं& ! फेलब्था० !! एीजलड्डो७ !१! 


सए छए१ए०ाएं वत॒ छा, 8 5688 0+ जार ४ 
37 00847 05 7४, ३६ एरशठोबाएड, 

न ज्एए०5 5०४5, इतए, ६णधार ; 

-यापे गाछ्य व ऊक्वॉड एफ छत एी डएणछज- 


आनन्द की फुदार- २०७ 


त॒ डा०्गशः गत 6 हॉज्वापड 88 27(£0 
उंद्रद्रो8 ! व)7ंटट्ा8 !॥ एोज॑ंश्टा8 !! 


आती अस्त शान्ति मेघ के बुन्दों के सम, 
भड़ी खुरीली लगी झ़ुधा रख बरस अच्ुपम, 
रिम सिम ! रिस मिस ! रिस म्लिम्र !!! 


मेरी थ्ति के मेघ चलते छें सुन्दर कैसे । 
द््ः 3 हु पी पु है 

हैँ उन्त सर गिर रहे लोक सब हीरो ऐसे । 
शि्मिेमिम | सिमिक्तिस !! रिमक्तिम !!! 


मेरी सांस खुगनध नीति की रुख्द बयारी। 
है यद्ध कितनी खुन्दर अज्नुपम बद्दने बारी ॥ 
खद॒शास्रासम वस्तु भूल, रूक भ्कूमे काई। 
ओख घचिन्दु सम गिरे छूट कर कम कई ॥ 
रिमफ्मिम ! रिसशिम ! रिममिस !!! 


मेरी शोभन-प्रभा श्वेत सागर-ली सो दे । 

चीर परयोनिधि लहर लेत तारंगित छोपे ॥ 
मन्द्‌ मन्द्‌ जो मंज्ु तरगे उसमें आरती । 

जल- फुद्धार-संसार भार बाइर कर जाती ॥ 
तारागण की भडी नीर कण समर में फरता 
रिमस्किम सरिमम्मिंस मंह बड़ा छुखदायों छाता । 


8०७ उ०्प क्रीएब्लते ९. 47कंवे 07 शोीत्था ?ै 
0£ छ0व ? मेर07080788 3; 
06 छ्वात ? 00ए७०वां28 ; 
90% छा6 ठंशालांड ? 087७ घाश 5 


श्न्पर स्वामी रामतीयथे- 


(07 ए०फहशे£१ ९ ह्ताठए पीएघटोा? ; 
399, है ६9 ७०0. 
कया डस्ते हो ? किस से डरत हो ? 
क्या इंश्चर से ? तो मूल दो । 
फया मलुष्य स ? तो कायर हो | 
क्या ( पंच ) भूतों स ? उन का सामना करो । 
क्या अपने आप से ? तो अपने को जानो । 
कहदो “अदे अह्मासरिमि” (में इंश्वर है) 
इति । 


9-८ रे 
परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज 
के 
दिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो २८ भागों में 
विभक्त दें,ओर जो चार २ भागोंके खरडॉर्म भी मिल खकते दैं। 
सूल्य समग्र भागों का | 


साधारण संस्करण काग्रज़ी ज्िल्द १३] 
विशेष संस्करण कपड़े की जिल्‍्द २०] 
चार २ भागों के एक खडे का सूल्य 

साधारण संस्क्रण काराज़ी जिल्द श 
विशेष संस्करण कपड़े की जिदद के) 


मूल्य फुटकर साग साधारण से० ॥८] विशेष सं० ॥“] 

सब डाक व पेकिट खर्च आहक के ज़िम्मे होगा। 

डक्क र८ भागों की विषय-सूची नीचे दी जाती हे, और 
जिस व्याख्यान का अज्ुवाद आअँग्रेज़ी भाषा सर हुआ दे घहां २ 
उस का अग्रेज़ी भाषा से नाम भी साथ २ दे दिया दे +-- 

थधपद्दिला भागः ! (१) आनन्द ( पघरध्गररंा०85४ राग ) 
(२) आत्म-विकास ( +#ऋएथ्गछ०णा ७ 80०7). (३). 
छपासना. ( ४ ) वातोॉलाप । 

“दुसरा भागः--(१) संक्षिप्त जीवन चरित्र (२) खांत 
में अनन्त (776 [गारणां६8 7 606 गींग्रा9). ( ३ ) आत्म- 
सूर्य ओर माया (776 डिणए्य णी ॥##6 ठणत 6 छध्ं। 06 
भर्णं06) . (७ ) इंश्वर भाक्ति. ६४) व्यावद्यारिक चेदान्त- (६) 
पन्न-मंजूषा ७ माया (77879) 


[ ६९० ] 


चीखसरा भाग +१--( १) राम परिचय- (५) वास्तविक 

पत्मा (706 #€छो 50£8). (३) घर्म-तत्व- (४) घह्ाचर्य 

४ ) अकवरे-दिली. * ६) मारत वर्ष .की चतेमान आव- 

यक्षताये (776 [9€ध्टगां गएट05 67 वरफ्08). (७) 

देमाज्लय (॥रांग्राघ9598)- (४ ) छुमरू द्शन ( 8िणाशपा- 
3९७९ '. (६ ) भारत चर की स्थ्रियाँ ( शशितांशा एण्तधा- - 
006 ). (१० ) आये-माता ( 7907६ एछां।शात00 )- 
११ ) पन्न-मंजूपषा | 


'सोथा साग “- (१) भूमिका (?+छत्एछ ४४ गाए 
रिप्राश्या तक ए0.7). (२) पाप; आत्मा ले उसका 
घम्बन्ध (97 वड#छेग्वाकगगा 0 06 49 07 एट्छों 
3९५). (४) पाप के पूर्च लक्षण और निदान (]270220छां5 
5 82708 85 07 97). (७) नकद चमे. (५१ 
चेशवास या ईमान. (६) पत्च-मंजूपा | 


'पॉचयोँं साग:--(१) राम-परिचय- (२) अवतरशण 
(6 976: 08 कशांए०7लाँंठतत ७७ प6] ४ 489. 65777 
आच्चसते, 27फउंडआारत कं पार #00७फ%ा "णेप््8). (३) 
लफलता की कुंजी (7,९९० प्रा€ एत्त 8९076४६ 07 छिप्टटएड5, . 
उषाप€एशत गे उंध्ए)थत)- (७) सफलता -का . रहरूय 
[,६टप्रए/छ 09 छिंए'रएर्क- ०१ छिप्तटठ९55,.. तशारल्एटत पत्त 
ठै:९९8 ) - , (४) आत्म-छूपा। 


“छुटा साथ:--(२) भेरणा का स्चरूप (एप्वांपा&७ ० 
"ंग्रशुअओंध 00)... सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग (77४७: 
एए ६0 सी€ बंपरोगीणर्या ठ था तछए९5)- ५३) कमे-- 
(४ ) पुरुपार्थ और धारवष्घ, ५ ४ ) स्वतेत्र॒ता । - ; 


[ १११ ] 


'सातवों और आठवौों भागः' - रामवर्षो, प्रथम साग 
( स्वामी राम कृत भजनों के नौ अध्याय ), और दूखरा भाग 
( जिख के केचल तीन अध्याय दर्ज हैं ) । * 

“नवथों भाग--राम वर्षा का दूसरा भाग समाप्त 

“इशवों सागःः-( ६) हज़रत सूला का डंडा (४॥6 
० 0० 902०8). (२) खुधार (३) उन्नति का मार्ग 
या राहि-त्तरक्षक्ली (४) राम दिढोरा ( 78 -+7णेशिाःए ०: 
प्रमता& ). (५४ ) जातीय घर ( 76 उदनपंणान्षों 0877१8). 

धश्यारहवोँ सा|गः--(१) रास के ज्ञीचन पर विचार 
अआीखुत पादरी स्ली, एफ, पणड्यूझ हारा. (५२) विजयनी 
आध्यात्मिष्ठ शक्ति ( 70० 85छ॥पक्को 90967 दि एछा78)- हैं 
(३ ) लोगों को चेदान्त क्‍यों नहों भावा ( रिलाला अलफ़ से 


हक] 


. राम का दस्त लिखित उद-लेख ) | 
“चारइवोँं साथ:--( १) छुलद कि जंग ? गेगा तरंग । 


“परदबोँ सागः--( १) “खुलद फि जंग ? गंगा तरंश 
का झवशिए भाण- ( २) आनन्‍द- .( हे ) राम-परिचय ! 


'जचौददजोँ सागः-(१) साश्त का सविष्य (7.8 केपॉएए७8 
0 उत9 ). (२) जीवित कौन हैं. (३) अद्वेंत. (४) राम | 

“पन्द्दयों, साग/--(१) नित्य-जीवन . का विधान 
( गफछ ॥,8७ 07 [6 पका). (२ ) निश्चल चित्त 
( छश्वद्रम८०१ एगंग0).. (३६) हृग्ख में ईश्वर ( 00६07 
गां8९-ए ६0 906 कछाप्ंए ). (४०) चाधारण बातचीत 
€ इए/०फराबों 7ध्योट४ ) ( ४ ) पत्-पमेंजूपा । श 


“सोलदइबो साग!--( १) स्रै सुल्कों क तजखते (अद्भ पव) 


[ श्शर ] 


(२) अपने घर आननन्‍्दूमय कैखे चना सकते हैं [०७४६0 
ग्राथेंएछ - ए0पा' रएणा०5 0709). (३४) गस्थाश्रम और 
आत्मानुभव ( फेचिणजंट्त प0७ & ौरिल्कांश४07), (७) 
मांख-भसक्तण पर वेदान्त का चिचार ( ए००0४४7४०९० 4069 07 
€2प7)९ 77068 ), हि 

'खत्तरहवाँ और अठारदहवां भाग! ( १) रामपत्र, तीन 
भागों भें चिभक्क, अथीत्‌ वाल्याचस्था से प्रह्मलीन अवस्था तक 
जे। पत्र राम से अपने पू्वौधश्रम के गुरु भगत घन्नाराम जी 
को तथा खंन्यासाथ्रम में अपने अनेक प्रेमियों को लिखे गये, 

डन्नीखवां भाग! (१) सत्य का मार्ग ( 06 , रिश्वत 
0+ प७पां ). (३२) घर का अ्रन्तिम क्दय ( 706 त0बा. 
० पिशह्टा०0० ) ( ३) परमाथे निष्ठा और मानसिक शक्तियां 
(१7ए8 8छांजा[पक्षााहः छघत 7289७76 20७०४). (४) 
चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम (706 हफ्ञालएशों 
480 0 ठी27७४८(९७" ). (५ ) सारत की और से अमेरिका 
चासियों स्व बिनती ( 497 &9ए९थो ६० 4॥गहापठक्याड तत 
एशाब्ो? 07 एवं )- (६ ) निज्ञानन्द्‌ सकल विभूत्तियों 
का तमस्सक दे ( खुद्मरुती, तमस्सके-आरूज ) | 


भाग बीखवां” ( १) स्वगे का साम्नाज्य ( 76 खकफाइ- 
8णप 06 प&8एला ). (२) पवित्र अच्चर ओम ( प्रपा८ 
82780 8979006 07 ). (३ ) मेरी इच्छा पूर्ण हो रदी है 
( अर जात उंड छश्ाड्ट 006 ), (४ ) प्रशव-प्रभाव च 
आत्म-साक्षात्कार ( डज़ाबणा6 05 गाव छिछश->९चाछ8- 
#0०7 ) (४ ) आत्मालुभव का मार्स ( प0७ "2४ ६0 78 
2९ ड800०१ 06 898 ). ( ६ ) आत्मान्ञुभव पर साधा- 
रण चात्तालाप (।9#079 पश्चात ०त छि&ई-7 007). 


( ११३ ) 


(७ ) प्रश्न और उच्चर ( 0ए९८४६४०गड बात &7806)-४8 ). 
( ८ ) कया समाज विशेष की आचरश्यकता है ? (78 ७ 
एुषालठ्पोनत्रए. छिएसंटा॑# ग्र&८१९त ?). ( & ) आत्मानुभव के 
मार्ग में कुछ बाचाएं ( 8०076 ० परा€ 070४0685 ०3 #8 
एएद्चज ता ेट्धांग्छप०ा ). 


इक्कीसवां भाग!३-(१) जीवनी, परमहंस सरुचामी रापतीर्थ 
(४२ ) धस्तावना ( खुरजनलाल पांडे ) ( ६ ) मुखस्मसे-राम 
(बाबू छुरजनलाल पांडे कृत। (४) स्वामी रामती्थ (वनसूपति)- 

धाईसवचां भाग!ः--( १) मलुष्य का ख्राठ॒त्व (7]6 800- 
कीशना000 0 राधा ) (२) चर्म ( ऋ०ा2705 ). (३) 
छिद्धान्नेषण अर चिश्वंच्यापी प्रेम ( 0४ंप्रंलंडात। बात 
पाफांश्०ए्छशों 4.0४९४ ) (७ ) राभ्चरिन्र नं० १. (४ ) राम 
अरित्र न० २। 

'ेईसर्चां भाग :---(१) र।/म-चरिघत्र ने० २ अवशिष्ठ भाग 
(२) यज्ञ का भावार्थ ( 7706 8फरांणश६ ०१९ एशछां१० ).(३) 
घूकता ( ७ ) शान्त का उपाय ( £ ) भारतचपषे की प्राचीन 
शअध्यात्मता ( 7१6 87लं2०7६ 577 प७76ए ० उतवां& ): 
(६) सभ्य संसार पर भारतवर्ष का अध्यात्म-ऋण ( 776 
(ए7एोमउंशटत छत 577 प६७! 0090 ४0 7749 -(४) कुछ - 
फुटकर-कविंता ( खुबा.खंन्‍्यास्ी / न ह 

पचोवीसवां भाराः--( १) अरणय संचाद ने० १ से १२ 
सक जो अंग्रेज्ञी जिल्‍्द दूसरी के अन्त मे दजे है (07८४६ 
प्चात8 70 7 40 &]]). ( २) पत्र मंजूबा । 

“पच्चीसखवां भाग!ः:-- (१) दशष्टि-खशियाद ओर वस्तु-स्घातं: . 
ज्यवाद्‌ का समन्वय३ (+वठ्थांडाश छ7व फेछछांडा डि९टणा- 
छां)०० ). (-४ )' चस्तु 'स्वातंज्यवाद ओर रश्ि-संष्टि-चोद 


( 3११७ >) 


(0९०!४5० घध्य0त 706९9!877). ( ३ ) चेदान्त पर कुछ पश्नोंके 
उष्तर(२९००९8 40 80706 (रप९४६४०98 ता पाढ एटपे्ाा०).-. 
(४)माया, अथवा दुनिया का कय और क्‍यों ( 39४9 07 ९ 
उहए॥७7 घगते 6 छह ० धा6 छ०0)0 ). (४ ) संसार का 
आरम्म फब डुआआ ( शाक्ता दांत थाढ ए०्ने0त फ्ल्डा7)- 
(६) संमोदन और चेदान्त (प:एुप्0ंशा शाते ए20079 + 
(७) मजुष्य अपने भाग्य का आप दी स्वामी दे (४9), 
पुपा6 088)67 0 जतांड 0507 ॥02९507% )- 


“छु्चीसर्वां भाग!+-स्त्यु के बाद या सब धर्मो की संगति 
९ 57067 ॥)( हवा 05 5॥] उरट870785 ए९८णालां ०१). ( ९ ) 
कक्ता-प्रश्नों के उत्तर ( २९०९8 $0 ०0855 0प९४४०75 )- 
(३) पुनजेन्म भौर पारिवारिक चनन्‍्धघन ३ रिएने)08प्रा0ा 
870 7'४7४]9 ग९४). (४) में प्रकाश स्वरूप है. (! था 
4/8॥6 ). (५) केन्द्र-च्युत न दो ( 36 मर्ण ढद्याए8 ठप )- 
(६८) आत्माज्ननव की सहायता या प्राणायाम ( 4408 (0 
कल्शोंश्शाप0 07 एज्थश्य्एश9 ).( ७) सोद (58णा0॥7) . 
(८) वेदान्त और सास्यचाद (०१४४७ थ्यत0 800० थ89)- 
( ६ ) आत्माज्ञुभवके संकेत न० २ (+768 ६0 'दशश्य्ंगरणा 
70 -7 ). ( १० ) आत्मान्ुभव के संकेत न० ३९ िामा8 (0 
फट्शांड्क्रां00 ४० 77), (११) उपदेश-मभाग( 78 82778768 )- 


“सताईसवां साग?-( १५) पाप की खमस्या (“06 
व्‌'700।९7 (६ 9878) - (२) भारत चर्ष के सस्यन्ध में तथ्य 
ओर आंकड़े. (३२) पत्र-मंजूषा (7.७४८7४). (४) कविता 
5(॥2087स्‍8 ) . 


. 'अठाइंसचां' भागः--राम-छृद्य ( ०४87 07 फ़े9779), 


[ #९१५ ] 
(२) राम पत्र । 


( अथात्त अन्थवाज्ञी भाग १७ चां रेन्चां ) 
जो लोग अन्धावली के सच खझूराड नहों मेंगवा सकते,वह 
इसी पुस्तक का अवश्य मैंगा कर देखे । इसके पढ़ने सर पता 
चलेगा कि अी स्वामी जी मदाराज को वचपन सतत ही अपने 
पथदुशक ( शुरू जी) में फितनी असीम अद्धा ओर अगाच 
भक्ति थीं। स्वामी जी की छात्र-अवस्धाके पत्र घर्तेमान छात्रों 
के लिये पिशेष उपयेगो दे । 
हन पत्रों के अतिरिक्त जा कुछ इस पुस्तक मे और दज् 
है डख १७, श्८ वे भाग की रची में ऊपर देखों। छपाई, 
उत्तम, तीन चित्र स सुसज्जित ) 
मूल्य साधारण संस्करण बिना जिल्द १।) 
विशेष सेस्करण सजिल्‍ल्द शा) 


६ 
(३) रास वा । 
( श्र्थांत्‌ अन्थाचली के साग ७ <५, & ) 
भ्ज्ञन के प्रेमियों के लिये राम भ्रगवान की नोटबुकों में 
पाये डुए ज्ञा भजन सना अध्याया म भक्त आर प्रन्धावला 
तीन भागों में छंप थे, उन्हे एक्र जिल्द में कर दिया गया हे । 


इस ( सजना ) का पत्येक शब्द अलोतए केक शाक्त ओर: 
इनके पाठ तथा अवशण करंन से निज स्वरूप का अचणयं मचन 
ओर सिद्ध्यासन सलो प्रकार हो जातः छे | जो इन्हे पढ़े यह 
झुनगा चद्द अपने अज्चञुसच ले आप दो खात्ती देगा। . 


सूल्य स्तम्पूरंण राम चषों साजिल्द २) - 


( ११६ ] 


अहालीन भी स्वामी रामतीथे जो के पद्ट शिष्य श्रीमान 
आर. एस. नारायण स्वाभी छारा व्याख्या की डु६ | 


(७) श्रीमहूगवदगीता । 


प्रथम भाग--अध्याय ८ परूष्ठ सेखया फरेर । 
सूल्यः-साथारण संस्करण २); विशेष संस्करण हे) रू 
यूं तो आज कल अ्रीमद्सगवद्गीता की कितनी दी 
व्याझिया प्रकाशित दे चुकी हैँ, परन्तु जिस कारण यह व्या- 
खूया अति उत्तम गिनी जाती हे, उसे प्रतिष्ठित पत्रों से दी 
आप खुन लीजिये : 

“सरस्वती” का मत दै कि, “स्वामी जी ने इस गौीता- 
संस्करण को अनेक प्रकार सलत अलंकछत करने की चेष्ठा की 
दे । पहले सूल, उंसके बाद अन्वयां कान्तलुसार पत्येंक शलोक 
के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया दे । उसके बाद्‌ अन्चयाथे 
आर व्याख्या है । इसके सिवा जगह २ पर टिप्पाणेयां दी 
गई दें जो बड़े महत्व की हैं। दीच २ में जदां सूल का विप- 
यान्तर द्वोता दिस्ताई पड़ा है, वहां सस्वन्धिनी व्याज्या लिख 
कर विषयका मेल मिला दिया गया है । स्वामीजी नेप्क वात 
ओर सी की है । आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस 
का संक्षिप्त सार भी लिख दिया हे । इस से साधारण लिखे 
पढ़े लोगों का वह्ुत द्वित साधन छुआ दे । मतलब यद्द छे 
कि क्या चहुश ओर क्या अल्पकज्ष दोनो के संतोष का साधन 
स्वामी जी के उस संस्करण में विद्यमान दे । गीता का खर- 
लार्थ व्यक्त करने में आपने कसर नद्दीं उठा रकक्‍खी ४? 


“अश्युद्य कद्दता दै:-”” “हमने गौता की हिन्दी में अनेक 
व्याख्याएं देखी हैं, परन्तु क्षी नारायण रुचामी की व्य|ख्या के 


[ ११७ ] 


समान सुन्दर, सरल ओर चविद्धत्तापूर्ण दुखरी व्याख्या के पढ़ने 
का सोसाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है। स्वामी ज्ञी ने गौता की 
व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की अथवा अपने मत 
की विशेषता प्रतिपादित करने क्री उाष्टरे से नद्दीं की है। 
आप का एक मात्र उद्देश्य यददी रहा है कि गाता में श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने ज्ञो कुछ उपदेश दिया है उस के उत्कृष्ट साथ को 
पाठक खमभ सके ? 

“अचवचधवबासी लिखता हेः--“ छपाई, कटाई  कायज् 
आदि सभी कुछ बहुत झुन्दर है । आकार मंफोला । पृष्ट 
सतख्या ८च्चेर, श्रम्तावना बड़ी ही पांडित्यपू्ण और मार्मेक है 
जिस में भ्रसेगनश अधघतार, सिद्धि आदि गढ़ विषयों का 
अत्यन्त रोचक, पोढ़ ओर विश्वासोत्पादक चर्णन छुआ है, 
कर्म अकर का विवेचन जो गीता का बढ़ा कठिन चिंषय हे, 
ऐेसी छुन्द्रता से किया गया है कि शाख्जश् ओर साधारण 
पाठक दोनों दी लाभ उठा सकते हैँ । खारांश यद्द कि शास्त्र- 
दृष्टि से यह अन्‍न्थ हिन्दी सेखार का वे जोड़ रत्न है। शांकर 
भाप्य, ज्ञोकमास्य तित्नक कृत गीता रहस्य, अथवा ज्ञाने- 
श्चरी टीका दिन्दी की अपनी चस्तुएं नहीं हैं । अन्ध सर्वेथा 
आदरणीय और संग्रद्ध के योग्य हुआ है | गीता को युक्ति 
पूर्वक समभाने के लिये यद्द अपूर्च साधन श्री स्वामी जी ने 
अस्तुत कर दिया है ” 

“'प्रेक्टिकल मेडिखिन ! ( दि्ल्‍ल्ही। ) का मतश:--“ अन्तिम 
व्याख्या न जिस को अति विद्व न आसमान वाल गंग्राधघर 
छिलक ने गौता रद्दस्य नाम से प्रकाशित किया दे, हमारे 
चित्त में बड़ा अभाव डाला था, परन्तु ओऔमान आर० एस० 
सारायण स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान को 
छीन जिया दे । इस पुस्तक ने इमें ओर हमारे मित्रों को 


[ १९१८ ) 


इतना भोदित कर लिया डे कि हमन उस अपन पनेत्य प्रातः 
झूपरण का पाठ पुरुतकौ में लाम्मलित कर दिया हे । 
चित्रमय जगत पूना' का मत+-हिन्दों म गाता का 
संस्करण अपने ढठंग का एक ही निकला है ! क्याक अभा 
इस प्रथम भाग मे कवल ५ अध्याय हा आ सक है, आर 
छन्त का व्याख्या इतन चंड अन्ध मे हुद छह, अथात्‌ सवामा जा 
न इसे कितनी ही विेपताओं से युक्त किया ह ! भामका, 
प्रस्तावना, गोौता-रदस्यथ, श्लोकालुक्रमागाका, पूव चुत्तान्त 
आंद के बाद सूल गीता का शब्दाथ ओर व्याख्या तथः 
रिप्पणो लिखी गई है । अथात्‌ इन सब अलंकार क सवाय 
रुचामी जी न स्थान २ पर विधध महत्पूर्ण फुट नोट दकर 
पुस्तक फो सर्चौद्य सम्पन्न ही वना दिया हैं | साथ दी जदां 
सूल का विषयान्तर होता दिखाई दिया, बहद्ाँ तत्लस्वान्धिनों 
व्याख्या दकर चर्णन को मसला घद्ध कर दिया है । इसी 
प्रकार भत्येक अध्याय के अन्त में उल्लका सार देकर स्वांमी 
ज्ी ने इसे अल्पक्ष आर बहुज्ञ सपबके समझने योग्य बना।द्या 
है। गीतों का सरलार्थ तो चेसे दी समझ में आ सकता £+ 
किन्तु जिन गूढ़ाशयों फो प्रकट करने के उद्देश्य चल यह टीका 
लिखी गई दे, वह प्रस्थापक दी फद्दा जा सकता है | ४ 


स्वामी राम की फोटो वा चित्र 
राम की भिन्‍न रे आकृति वा आसंन की छुन्द्र फोटो 
( केचिनट साइज़ )- सूल्य ९) पति कांपी। 
राम की वटन फोठो ॥) 


शाम तथा उनके शुरू आदि के सादे. चित्र, सूल्य प्रति 
कापी >) ओर देख कापी ॥) 


[ ११६ ] 


_सत्य-ग्रन्थ-माला । 
8. श्र शक, 
स्वामी सत्यदेव की पुस्तकें । 

/ १) अमरीका पथ अद्शेक ॥), (२) अमरीका दिग्दर्शन १) 
(३) अमरीका के विद्यार्थी )) ५ ४) अमरीका भ्रमण ॥<] 
(४) मनुष्य के श्राघिकार ॥3), (६) खसत्यनिबन्धावल्ली ॥5) 
(७) शिक्षा का आदशी ।-), (८) केलाश यात्रा ॥), (६) 
राजर्षि भीष्म |), (१०) आश्चयेजनक चेटी 5), (११) 
सेज्ीवनी बूटी ॥), (१२) लेखन कला ॥) - 


रसाथनबश्यास्त्र । 
डाक्टर महेशचरण लिंद एम--एल. सती. 
हिन्दी केमिस्टरी ३॥) 
बनसलपती शास्त्र | न्थी 
चिह्यत शास्त्र |) 


(१) अम्ठत की कुंजी । 


.( था ज्ञान कद्दानी ) बावू वेनीपघस्लाद एम. एप. एल. टी 
खछारा रखित सूल्य अति कापी -) 


साधन सयह । 


यह , पुस्तक भक्कपवर श्री परिडत भवानीशकर ज्जी के 
उपदेश के आधार पर लिख्ती गई है।इस के प्रकरण ये दैं। 
£ अर्म, २ कम, दे कर्मयोग छे अभ्यासयोग, ४ ज्ञानयोग 
आओऔर ८ सक्तियोग । दोनों भागों की पृष्ट सलख्या लगभग ६४५०, 
खूढय दोनो भागों का २॥), प्रत्थक भाग का १॥)] रू० 


| अुकल 


अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक 
की मी 
योग सम्बन्धी अत्युतच्तम और डपयेगी अश्रेज्ञी पुरुतकों 


का हिन्दी अज्ञुयाद (जो ठाकुर प्रप्तिद्ध नारायण द्वारा 
अल्ुबादित और पशकाशित दे, ओर लीग के दफतर में अभी 
विक्तरी अथे आया हे ) 
नाम अन्ध सूल्य 
(१) श्वास विज्ञान ( अथोत्‌ प्राणायाम ) ॥)] 
(२) इठयोग अथांत्‌ शारीरिक कल्याण शत 
॥) 


(३) योग शासत्रान्तर्गत धस्म 

(४) योगत्रयी ( कमैयोग, ज्ञानयोग और सक्ति योग ) ॥) 

(४) राज्ञयोग अर्थात्‌ मानसिक विकास श्र] 

(६) योग की कुछ विभूत्तियाँ ग)] 
स्वयं ठाकुर पस्िद्ध नारायण सिंध कृत अन्ध 

(७) खसेसार-रचहस्य अधवा अधघः् पतन 


शा] 
(८) खींघ परिहडत (एक दाशेनिक डपन्‍याल) शा) 
( ६ ) जीवन-मरणु-रहस्य पक 
(१०, कृषि सिद्धान्त ४ छा] 


मेनेजर, 
श्री रामतीथे पब्लिकेशन सींग, लखनऊ- 
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